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यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस दवा से एक ही दिन से फ्रायदा आर एक हफ़्ते सें आरास 

और तीन हफ्ते में जड़ से आराम हो जाता है और फिर यह रोग कभी नहीं पास फटकता है अच्छे मार्ग में 
चलने से । यह दंवा शालसा के माफ़िक ख़,न को साफ़ करके नया BA रग-रग में दोडा देती हे । उपदंश | 
( गर्मी, आतशक ) और मेह-प्रमेह ( गनोरिया-सूज्ञाक ) को तो जड़ से खो देती है तथा स्वसदोष और धातु- | 
क्षीणता को भी आराम करती है। ज़रूर मँगाकर देखिए। ३ सप्ताह यानी २१ दिन की ४२ wae की | 
क्रीमंत fas २॥), डाक से मँगानेवालों को ३) लगेगा । Sees ee | ee 
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WAST हमारे देश के बहुत-से नवयुवक पुरुष प्रायः अपना कामाग्नि की तृप्ति के हेतु स्वाभाविक नियम तथा 
शाखाक़ विधि का उल्ल घन करते हुए इस प्रकार विषय-वासनाओं में लिस हो जाते हैं कि जिसके कारण उनको 
अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता हे । वहो-पुरुष अल्प आयु में हो शक्रिहोन होकर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं कि जिसके 
कारण उनको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पडते हैं। सांसारिक gal से वंचित रहना पड़ता है । यहाँ तक कि वे 
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की रक्षा न किया अथवा उसके पुष्ट तथा स्वच्छ होने का प्रय्न नहीं किया, वे मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर 
सकते । यहाँ तक कि वे अपने कुव्यवहार से जावित होते भो ख़तक-समान हो जाते हें । क्योंकि जब वे अपने 


अमूल्य वोय की शक्ति नष्ट कर बैठते हैं, तब वे स्वयं अपने जीवन का भार भी नहों सहन कर सकते आर इस | 


प्रकार उनको दूसरों के आश्रित आजन्म रहना पड़ता है। इसलिये उन सब महाशयों से हमारां यही अनुरोध है 


„` कि वे अपने अमूल्य वोर्ये को रक्षा तथा उसके पुष्ट होने का प्रयत्न करें । जिससे कि आपके द्वारा अपना हित होते 


हुए कुछ देश-हित भा हो सके । देश-हित कब हो सकेगा, जब कि आप अपने वीर्य की रक्षा करेंगे । इसी कारण 
बोय को रक्षा तथा पुष्टिकारक होने का एक-मात्र साधन यहो है कि आप हमारो जंगलो वनस्पतियो से बनी हुई 


: ke “~~ 9 ee, { as iF ट 
४रवघाकी | ब्रह्मश क्क ` परीक्षित 
का सेवन कीजिए । इसके सेवन से धातु-संबंधों किसी भी प्रकार की बीमारी की शिकायत होगी तो फ़ौरन्‌ 
दूर होगी । वीयं को गाढ़ा बनाएगी, जिसके कारण आपके शरीर में पुनः शक्ति का संचार होगा । शक्ति के उत्पन्न 
होने से आप अपनो आयु सुखपूर्वक व्यतीत कर सकंगे | संतान आपकी बलवान्‌, बहादुर तथा दीघजीबी होगी! 
शरीर का आलस्य-ग्रसित रहना तथा निर्बलता, मस्तिष्क की कमजोरी इत्यादि सभो रोग इसके सेवन से 
विनष्ट होते हैं । इसमें सबसे बड़ा उत्तम गुण यह है कि यह ओषधि क़ब्ज़ नहीं करती और आँखों की रोशनी 
बढ़ाती है । थोड़े ही दिनों के सेवन से चेहरा गुलाब के फूल की भाँति सु दर, सुडौल और हष्ट-पुष्ट हो जाता है, 
क्षीण रोगी, कुल स्त्री-पुरुष, वृद्ध, क्षोणद्विय और हीन मांखवाले मनुष्यों को तत्काल पुष्टि, बल, पराक्रम और 
आरोग्यता लाअ कराती हे । इसके सेवन से सत्तर वर्ष का वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है और कदापि चीर्य- 
क्षय नहीं होता है। पुत्र की इच्छा रखनेवाली खो की अवस्था बोत जाने पर भी पुत्र उत्पन्न करने में सहायक 
होती हे । इसका प्रयोग करने से वंध्या at पुन्र-ल्लाभ करती है। यदि अच्छी प्रकार वमन विरेचनादि से शुद्ध 
होकर रोग-रहित पुरुष भो इसका यथासाध्य सेवन करे तो उसके वीय -दोष सत्तर वर्ष की आयु-प्यंत कदापि नहीं 
होगा | ओर वह इसके सेवन से समस्त सांसारिक सुखोपभोगों में विशेष शक्ति प्रास करने में समर्थ हो सकता 


। इसके प्रभाव से वीर्य ge होकर ललाट विशाल, वक्षस्थल और दीर्घ शरीर सहज में ही हो सकता है। . 


अयोग्य प्रकार से खी सेवन करनेवाले, बालकपन ही में बुरी वासनाओं को उत्सुकता से वीर्य विनष्ट किए हुए 
अथवा बहु मेथुन के कारण जिनका जीवन प्रायः भार समान है और जो. विषय-वासना के सुख से वंचित हो । 
शोक और लज्जा से अत्यंत कष्ट पाते हों, उन सज्जनों के निमित्त परिश्रम-पूर्वक प्रस्तुत ब्रह्मशक्ति जो तृषा, स्वरभंग, 
खाँसी ,मूत्रकृच्छ बोलो प्रकार के प्रमेह, क्लीवता और नपुंसकता आदि रोगों को अत्यंत शीघ्र दूर करनेवाली है ; युराल 
जोड़ियों के लिये असत का बारा हे । इससे सवाग शिथिल मनुष्य भी एक बार वोर-रस के रंग में रँग जाता हे 


इसके सेवन से स्वम या पेशाब के साथ वीर्य का निकल जाना, चातु का पानी के समान पतला हो जाता, हर | 


समय असमर्थ रहना, कमर का दर्द प्रभृति अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे जठराग्नि प्रज्वलित होकर समय से 
मूख लगती है । ओर अज्ञ अच्छी प्रकार पचकर, नया UH पेद! हुआ करता है। इसी कारण तो लोग कहते हैं कि 
ऐसी महोषधि अभी तक इजाद ही नहीं हुईं । इसमें विशेषता यह है कि २० प्रकार के वातरोग, ४० प्रकार के 
पित्तरोग, संब प्रकार के कफरोग तथा २० प्रकार के प्रमेह, बवासीर, उपदंश, कामला, भगंदर, पीलिया, हृदयरोग, 
खाँसो, श्वास, पीनस, कंठमाला, अम्लपित्त, सूज्ञाक, गठियाबाई आदि जटिल रोगों में यह पूर्णतया लाभ 
पहुँचाता है। हम विशेष लिखना नहीं चाहते । केवल १ शीशी परीक्षा के हेतु मँगाकर पी देख । मूल्य १ शोशी 
३।=) ; २ शीशो ६०2) ; हे शीशी ८2) ; ४ शीशो १०॥) ; ६ शीशी १४॥) ; १२ शीशी Roll) डाक० Fo 
सहित । | | ber coe | xe 


पता-एस० सिंह, प्रोप्राइटर सत्यखुख-संचारक ब्रह्मशक्ति ओषधालय, | 
पो० बह्रामघाट, ( बाराबंकी ) | लखनऊ में ब्रांच--रकाबगंज/ श्रीराम Te! 
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श्वेत कुष्ट की 
असली जड़ी 


हस जड़ी के एक ही रोज़ के तीन | 


छप गइ | 
डाक्टर सुक्ृ्जी-लिखित. हिंदी 
की बृहत्‌ होमियोपैथिक सेटीरिया 


छप गई || 


/होसियोपेथिक शाख का सार है। 


` ऐसी पुस्तक आज तक नहीं छुपी । 


होमियोपेथिक की समस्त गूढ़ बाले. 
इससे वणन की गहे हैं। इस 


पुस्तक को विना पढ़े होमियोपेथिक 
चिकित्सा करना असंभव है | 
चर बेठे डाक्टरी सीखने का यह 

.९ अपूर्व सुअवसर है 
६००, सू० १ <} Beak 
प्रकाशक- N. Ando & 
Sons, Farrukhabad 
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३) Seo | ढाकख़च पृथकू | 
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| हो बार के लेप से सफेदी जड़ से अष्ट 
| न हो, तो दूना दाम धापल दूँगा । | 
जो चाहें, प्रतिज्ञा-पत्र लिवा जें। | 
न दास ३), रारीबों के क्षिये आधा दास । र 
पता-बैद्य राज To मथुरा | न 
Set 

पाठक, -पोपाइटर मिथिला | 
भालकल हाल, 

न° २९, दर सगा | 
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4 
भेडिका छप गइ । यह पुस्तक समस्त . 
| 
| 


। एष्ठ-सख्या . 


oa 


वीयविकार, धातुक्षीणता, स्वञ्चदोष, शीघ्रपतन नपुंसकता, दमा 
रोगा पर रामबाण है। ४० तोले का मूल्य ४) ₹०, १ सेर का ६) ₹०, आधा दाम ४० तोला २) Go, १ सेर का 


है 


: के ग्रहस्थों 


बांबासे पूछिये बो खही 'पीयूषसिन्धु 
बिना अनोपान की दवा हे | हाल के हुए 
'शोग facet में दिनोंके घन्टो में और बो के 
\> feat चन्द खुराक पीयूषसिन्धु की पोतेही 
२ नष्ट होते हें। कफ, खांसी, हेजा, दमा, Teas 
असीसार, जाडेका बुखार, के होना, जी मि- 
खलाना, संग्रहणी, इन्फ्ल्यूपे$्जा, बच्चों के 
हरेपीले दस्त. जुकाम आद्‌ रोगोंके नष्ट क- 

रने में तो यह राम बाण सिद्ध हो चुका दे | 
डाकटर, बेच, हकीम, ओर चिकित्सा शास्त्र के आचाय्यों ने इस | 
दवा को सब श्रेष्ठ बताया है सरकार बहादुर हिन्दने इसे रजिस्टर्ड | 


& ae घरलू दया माना ह| | 
| 
| 
| 


CO 


किया है। दबा मीठी स्वादिष्ट सुगंधित हे लिसपर भी मूल्य फी 


| शी. ॥) आ. हे ची.पी.ख. १सेरे तक te) एक दर्जन ४७) ख.माफ 


| सुखी परिबार बहीहे जिसके बच्चे तन्दुरुस्त हृष्टपु्ट ओर बरिष्ट हें 
eae Sieg दुबळेपतळे ओर कमजोर बच्चों 


को मोटाताजा ओर बाकतवर | 
बनाने बाळी मीठी और मशा- | 
हर दवा है कीमतफी शी, i) 

खरच ॥) ३ शी. मय संर any 


e पुरानेसे पुराने दाद को बिना / 
2 किसी तकलीफके २४ घंटे खोने | 
ई वाली अक्ष्सौर दवाहे की.।) आ 
सर्च १ से ३ बक ।=) १२ शीशी का दाम १ से ३ बक l=) १२ शीशी का दाम १॥-) खरच माफ 


Raa tet ... आधा दाम | 
च्यवनप्राश : 


जीण ज्वर, राजयद्वमा, फेफड़े और जिगर के 


सत [शलाजात FR 


मूल्य ₹ तो० ५) रु०, १५ तो० ३) Go, आधा दास ₹ तोला २॥) ₹०, १० तोले का ४॥) 
पता-- संजीवन Go, न॑०३०, कनखल (qo Gre 5 र ६६ 
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UNIQUE OPPORTUNITY |! | AVAIL OF 


A BOON TO BOOK-LOVERS 


eat 25 ¥ off- 
As They Are Slightly Soiled 


Names of Books. Prices. . Names of Books, ... J Price. | a 
| Rs. a. p be वा ee a Rs. a, po 
Anderson’s Popular Tales— Dict *५ a et ie 
Anderson’s Fairy Stories 02 0: an ee ; jb oo | 
» Stories for theYoung ... 0 l2 0 Dovey & an pe ay 4 का Pe 
Beeton’s Ready Reckoner 9. 2 0 र oy on ती 000 
Bunyan’s Pilgrim’s Progress 0॥2..(0 Sandford and Merton by Thomas 03 0 
Fi | Day. 3 
The Bible, Students’ Hand-book ... (0 ]2 0 po ied Oise 
Cobbett’s English Grammar | 0]2 0. The Wide ae World io | 
(५५0 0 की ae) Concise Guide to Bealth 060: 
Conquerors and Captives si, NOD 40: Once beside Oo. py: 
र The Doctor by Geo. Black, ॥. 8, 0 ]० 0 थे es on 
: (0) audios | Webster's : Pocket Pronouncing 2 0 6 
x Complete Etiquette for Ladies 0 ]2 0 Dictionary of the Eng. Language 
2 Five Weeks in a Balloon ० 0३१0 spelen as i EO 
५ House Bolded Kaw Bok 0I2 6 The Essays of Adam Smith . ० 260 
fl Mos nd ,72 0. Memorable Men and Noteable Events, 2 ]3 0. 
The young wifes’ Advice BOOK. ९० eat Ry 
Sea air and Sea Bathing 0I2 0 Coiland Carrent or the Triumphs 2 8 0. 
| Sleep and How to obtain it - 020. 2 be र 
The skin Health and disease. .. 02 0 Famous Musical Composers’ + /... 2.80 
4 Eyesight and How to care of it 0 2 0 Brey and Foistiots ला 200 | 0 
है Line Upon Line by the Author of 0 ]2 Oi The Karak-orams and Kasbmir, ग ॥ ती 
: | Peep of Day, Part प | ‘account of a journey या की 
Line Upon Line by the above Authcr, 0 J2 0 The Log ofa Jack Tar © © Sess TB) 
। Part II ‘Paul and His Friends _. we 2 8.0 
a The Law of Landed Property * 0 य2 0 How we kept the Flag Flying - oe 2. 4 0 
Mansfield Park no + 044 0 Hume's History of England in 3 7 8 6७ 
i The Married Women’s Property Act 0 ]2 0 Vols. complete ne 0 
a Northanger Abbey... mee 0 LZ 00 Hubert Ellis | pp 220 
ह eS Nurses and the Work they have 072 0 Matter Medion i 200 a 2s 80 8 
“Ss ० ५० र र : Jan be 220) ह 
Ly . The Peer and the Woman 02.0 पाळा ln MT 2 48 0 
| Hearing and How to keep it 0 तट 0 Se a pot po ee | ae । 
| Sick Nursing SO 22880 Sydney Smiths Essay... mea Sb NE 
a Debit and Credit ( novel ) . 2 8 0 <sudfort Merton ret Be की 
Queechy ... 0 l2 0. Sandfort Merton (small edition) ... १. 2 0 
_ जी. Sylvia’s Illustrated Lady’s Lace Book 0 2 0 Robinson Crusoe... ‘rid 0 
i The Students’ illustrated Bible 0 lI2 6 tbe Story of the Nations Vedic India 3 4 0 


i To be had of -Manager Book-Depot, N. K. Press, Lucknow 


CE . 4 


सारे संसार के बूढ़े और जवान, माँ और बच्चे हारलिक्स की 


उपयोगिता का सबूत देते हैं। बच्चे की तंदुरुस्ती के लिये यह 

अचूक दवा है। सदा ताजी, स्वच्छ और वेश क्रीमत। हारलिक्स 

के खिलाने से बच्चे खुश, तंदुरुस्त ओर ताक्रतवर हो जाते हैं। 
mets जो, गेहूँ ओर दूध से बना हुआ fren । एक मिनट में | 


गर्म या ताज़े पानी के मिलाने से तैयार हो जाता है। 


` ` हर जगह दूकानो पर ४ साइज़ों में मिलेगा । . 


{ आश्विन, ३०६ तुलसी-संबत्‌ ( १३८६ विश) | | व्या? हा 


* ४.” ४. ५.” ER ANNI NNN NNN SANNA NNN 


व्यर्थं ही सताते रहते हैं जो मुझे सदैव, 


बस, यह सोचकर भय लगता है ak 


AAANANNS 


अध्यच्ष--श्रीविष्णुनारायण भार्गव 
भय 


वे न कहीं मिट जाये निज अविचार से; 
होता है मुझे विषाद करके विचार यह, | oe 
वे न दब जायें मेरे गुरु दुख-भार से। | | 
दिन-रात मुझे यह चिता रहती हे बनी , = 
| वे न कहीं वह जायं मेरी अश्रुघार सेः ' | 


वे न कट जाये अपनी ही तलवार से। 
गोपालशरणसिह 


गमहन TES कार Sewer आाएकयकबढुएत/ 


Spare मिश्र ने अपने नेषध-चरित के आदि में “भूमि 


की 
को तिलक” महमदीनगर की बड़ाई लिखकर अपने 


आश्रयदाता का परिचय यो दिया है-- 
नृप प्रथु दशरथ भरत भोज नल नहुष भगीरथ; 
इन समान सनमान दान-सब साथि साधुपथ। 
उदय अचल रावे तेज TAT ससे सोहत सागर 5 
चातुग्ता मणिखानि रूप गुण आगर नागर । 
सुरतरु सु सारे मित्रन निराखे 
दुबन भीम र्भषम बली ; 
ae राजत नगर ata बर, 
रत्रा साहब अकबरअली | 
यहाँ तो अ्रकबरअलीखाँ साहब है, आगे चलकर 
सैयद समर्थ भूप wall अकबर हो जाते हैं। कुछ ओर 
आगे बढ़कर उनको यों अआशीवोद दिया जाता है-- 
' त्वां रक्ष भगवाते शिबे, प्रमृता इसिता खण्डलम्‌ । 
इनकी मजलिस में 
लसें सोमवंश सरदार सब । 
उन्हीं के हुकुम से गुमान मिश्र ने 
बरणी ATA की कथा संस्कृत की अनुहार । 
गुमान मिश्र के गुरु कविवर खवंसुख मिश्र थे । 
मिश्र सवेषु सु+विवर श्रीगुरुचरण मनाइ | 
और, इस काव्य का रचना-काल है-- 
संयुत प्रकृति पुराण से संवत्सर निरद॑भ ; 
सुरगुरु सहासेत सप्तमा कया ग्रथ Ble | 


राजा aa ( नेपध ) भी खोमवंशो थे, इससे कवि 


के आश्रयदाता को इस काव्य से अनुराग हुआ । 
इसमें यथाक्रम ( १) महमदीनगर, ( २) अकबर- 


अलीखा, ( ३ ) अकबरअलीख़ा का शिवा के आशीर्वाद 


से प्रसन्न होना, ( ४ ) सोमवंश, ( ) सवसुख मिश्र 


ओर (६) ग्रंथ-रचना-काल के विषय में जो कुछ खोज से . 


विदित इश्रा है, सब पाठकों को उपहत किया जाता है | 


परंतु सबसे पहले गमान मिश्र के विषय में जो कुछ 
विदित हुआ है, उसका लिखना आवश्यक है | काशी- 


नागरो-प्रचारिणो संभा के मंत्रो महाशय ने लिखा है-- 


“कृष्णचंद्विका में गुमान मिश्र ने अपना परिचय अवश्य 
दिया है, पर वह. अंश खोज की रिपोर्ट में उद्‌टत नहीं 
क्या गया है। हाँ, नोट में इस अंश का सारांश 
अवश्य दिया गया है। वह इस प्रकार है कि गुमान 
कवि gage के निकट महेवा-गाव* के रहनेवाल थे । 
इनके पिता गोपालमणि त्रिपाठी थे, जिनके चार पुत्र 
थे--( १) दीपसाहि, (२) खुमान, ( ३ ) गुमान और 
(४) अमान ।?? 

मिश्रबंधु-विनोद में लिखा है-- “मिश्र युगल किशोरजी 
aay ने इनके रचित सात-आठ अथ अलंकार, 
नायिका-भेद, काव्य-रीति इत्यादि विषयों के सेठ जय- 
दयालजो ताल्लुक़दार के पास देखे, जो अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुए हैं । इनकी कृष्णचंद्रिका खोज में 
मिलो है ।” बड़े शोक की बात है कि हमारे परम मित्र 
सेठ जयद्यालजी अब संसार में नहीं हें । हमने चौधरी 
रांगावहशसिंह के सुयो३य पुत्र चिरंजीवी त्रिभुवननाथसिह 
को लिखा । उन्होंने उत्तर दिया कि “आपका पन्न मैंने 
स्व० सेठ जयद्याल के उत्तराधिकारी सेठ महेश्‍वरदयाल 
के पास भेज दिया है। सुना गया है कि उनके पास 
गुमान मिश्र की गुलालचैद्रिका-नामक कोई पुस्तक है । 


यह पुस्तक संभवतः सेठ गुलालचद्र के समय में लिखी 


गई थी । गुमान मिश्र की पुस्तक मेरे पितामह ठाकुर 
भ्रनंतसिंह के पास उन्हीं की हस्तलिखित थी, 
परंतु शोक है कि उस पुस्तक का अब चिह्न ही नहीं 
मिलता है...” 

_ गुल्लालचंद्रिका के विषय में उपर्युक्ष कथन की पुष्टि 
हमारे शिष्य और मित्रवर बाबू कु जविहारी सेठ रिटायर्ड 


` डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-रचित पुस्तक सेठ्स आफ 


विस्वा ( Seths of Biswan ) से होती 3 
इसके एष्ट ४६ में लिखा है कि “गुलालचंद्र सेठ, दिया- 


~ ey 


नतराव के दूसरे बेटे, फ़ारसी और संस्कृत के पंडित थे । 


. # UF महेवा बुंदेलों की पुरानी राजधानी छत्रपुर से थोड़ी 
दूर हे । यहाँ पन्ना, छतरपुर ओर चरखारी की रियासतें 


| 
~~ नश 
मलता ह | 


ao 
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गुमान मिश्र और उनका आश्रयदाता ५२७ 


उन्होंने एक वार गजदान भी दिया था ...। हिंदी-कवि 
गुमान ने उनके यशोयान में गुलालचंद्रोदय-ग्र'थ 
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इससे कितनी ही बात निकलती हैं--- 

(१) गुमान मिश्र बंदेलखंड के रहनेवाले थे । 

(.२ ) गुमान तात्कालिक कवियों की दशा के आदर्श 
थे । मॉँगते-खाते महमदी पहुँचे । वहाँ से बिस्वाँ के 
सेठके दरबार,में अ।ए । जिले कुछ मिला, उसी का 
रुन गाया । 

महमदी-नगर ओर उसके राजा 
: आजकल के अवध-प्रांत के लखीमपुर-खीरी ज़िले में 
लखीमपुर से शाहजहाँपुर की सड़क पर, गोमती-नदी से 
तीन मोल पश्चिम, महमदी-नगर है । इसके चारों और 
बाग़ और अच्छे-अच्छे ga हैं । पहले ज़िले का यही 
सदर था ; परंतु अब उजड़-सा रहा है । 

यह नगर Wings के राज्य में नवाब सदरअहां के 
परपोते ने बसाया था । इस वंश की कथा बड़ी रोचक 
है, इससे यहाँ संक्षेप से लिखी जातो है । सदरजहां ने 
एक ब्राह्मणी से विवाह कर लिया था, जिसले मर्तज्ञाखाँ 
ओर इतिज्ञाख़ाँ दो बेटे हुए । gant गोपामऊ का 
फ़ोजदार था, और इतज्ञाख़ाँ रणथंभौरगढ़ का हाकिम 
हो गया था । खद्रजहां का एक तीसरा बेटा बद्रजहाँ 
सी था, जिसके पास बखर ओर खीरो की माफ़ी थी | 

शाहजहाँ के राज मे बखर का परगना बाछिल- 
क्षत्रियों के अधिकार में था । सम्राट ने कड़-मानिकपुर 
के कुछ बागियों को सर करने के लिये एक बाछिल- 
सरदार को भेजा । बाछिल उनको परास्त करके कपड़ा 
में लोहू के धब्बे लगाए हुए सम्राट्‌ के सामने गया | 
सम्राट ने उसे देखकर कहा-- आओ, बेटा छीपी सा ।? 
सब से वह बाछिल इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । शाहजहाँ 
के पीछे ओरंगज्ञेब के राज्य में छोपीखा ने विद्रोह किया। 
उसके दमन के लिये औरंगज़ेब ने राजपूताने के चौहान 
चित्रगुस को भेजा । शाही सेना ने गढी और नदी के 
बीच की भूमि पर डेरा डालकर गढ़ो में आने-जाने को 
राह बंद कर दी । परंतु छोपोखा की रंडी ने बड़ी वीरता 
से उसके पास रसद पहुँचाई, ओर अपनी भी रक्षा 
. करती रही । ऐसे ही अठारह महोने बीत गए । अंत को 
चादशाही सेना ने एक सुरंग खोदों, और रात को उसी 


की राइ से गढ़ में घुस गई तथा छीपीख़ों को सार 
डाला । इधर कुछ कहारों ने, जो चुपके-चुपके रसद ला 
रहे थे, गढ़ पर बेरी का अधिकार देखा, तो लौट गए. 
और रंडी ने छीपी के वध का समाचार सुनकर अपने 
कटारी सार लो । छीपीख़ाँ के मरने पर बखर का प्रबंध 
मुतज़ाज़ाँ के पोते मुक़तदाख़ोँ को सौंपा गया । इसने 
आज्ञमगीर के राज्य में अपनी रियासत बहुत बढ़ाई । 
उसकी TTA का एक उदाहरण यह है-- 

करवारे का एक 'ग्रहबन क्षत्रिय राजा मुसलमान 
हो गया था । उसके वंश में औरंगज़ेंब के राज्य में 
बाज़ख़ाँ मालगुज़ारी को ज़मानत देने के क्विये दिल्ली 
उल्लाया गया। वह बेचारा गाँव का ठाकुर राजदरबार 
के आचार से भ्रपरिचित था। उसने बखर के सैयद से 
सलाह पूछी। सेयद ने कहा--हम तुम्हारी ज़मानत 
कर देंगे। और, दोनों साथ-साथ दिल्ली पहुँचे । वहाँ 
धूत सैयद ज़मानत देने में टालमटोल करता रहा । 
तब राजकर्मचारियों ने अहबन को धमकाया कि तुम : 
aq कर लिए जाओगे । इस पर सैयद ने उसे यह पट्टी. 
पढाई कि तुम कुछ दिनों के लिये भाग जाओ, लो 
हम सब ठोक कर दं | अहबन उसकी बातों में ar गया, 
ऑर भाग खड़ा हुआ । इधर अवसर पाकर सैयद ने 
उसकी रियासत अपने नास करा लो । इसने कई az 
बनाए, जिनमें से एक महमदी सें भरी बना, जो अब 
टूटा-फूटा पड़ा है | वह १६८३ ई० में मरा । उसके मरने 
पर उसका बेटा सेयद ala रियासत का मालिक 
हुआ । इश्वर की लीला विचित्र है । उसी अहबनवंश 
का फिर महमदी पर अधिकार हो गया। 

हरदोई-ज़िले के गोपामऊ-परगने में बड़िया-गाँव 
का. अहबनवंशी दानसाह राजा था । उसने अपनी 
बेटी एक सोमवंशी को व्याह दी, जो घरजमाड बनकर 
रहता था । उसके दो बेटे बद्रसिंह और बहादुरासह 
१७०० Fo में विद्यमान थे। इसी साल सैयद aia ने 
एक झूठा मिस दढ़कर बड़िया-गाँव पर चढ़ाई कर दी, 
आर दोनों बच्चों को छोड़कर सबको मार डाला | बच्चो 
ओऔरंगाबाद चले गए । वहाँ बहादुरसिह तो छोड़ दिया 


गया, और बदरसिंह मुसलमान कर दिया गया तथा 
उसका नाम EASA पडा | इबादुल्ला को सैयद aly 
ने अपनी बेटी care दी। वह ger योग्य पुरुष था, 


५५८ 
आर सेनानायक हो गया । सैयद Gla १७०६ Fo में 
मरा, और उसका बड़ा बेटा मुहग्मदअल्ली उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। सेयद _खुरम की एक a एक 
हिंदू बल्षिए की बेटी थो, जिसके फुसलाने के लिये 
ओरंगज़ेंब ने बनिए को gin से लाख रुपए दिल्लवाए 
थे उसके बेटे हमामुद्दीनख़ाँ नें भी रियासत में अपने 
हिस्से का दावा किया ओर इबादुल्ला ने, जो वास्तव में 
हिंदू ही था, उसका और उसकी हिंदू-मा का साथ 
दिया | रियासत-भर में उपद्रव मच गया। चारों ओर 
लूटमार होने लगी। इस पर मुहम्मदंश्रली ने यह 
सममभकर कि बुढ़िया के पॉस घन बहुत है, उसे गरम 
कोटरी से बंद कर fear, और इबादुल्ञा को हटा दिया। 
इबादुज्ञा रात को वहीं पहुँचा, और दीवाल में संघ 
फोडकर Gl को निकालकर, उसके बेटे को साथ लेकर 
दिल्ली चला गया। दो वर्ष विनती-प्र/थंना करने और 
बहुत-सा घन देने पर, सूबेदार सआदतख़ाँ की सहायता 
से, रियासत इमासुद्दीन को मिल agi वह खी जब 
तक जीती रही, इबादुला Teer पक्षपातो बना रहा | 
परतु वह १७२६ go में सर गई । तब इबादुला अवध 
के dara राजा नवलराय से मिल्ा। नवलराय की 
सहायता से उसे खारी रियासत मिल गई, और az 
Gta के बेटे निकाल दिए गए | 


इबादुल्ला ने फिर ओरंगाबाद में रहना उचित न 


RU, और महमदो में आकर गढ़ को ओर दृढ़ कर 
लिया | उसको दिल्लो-द्रबार से राजा र ख़ान क्री 
उपाधियॉ मिलीं । 

इबादुज्ञा १७३७ Jo में मरा। उसका बेटा महबूब- 
अळी १७४२ में, और महबूबग्नली का भाई १७४२ में 
मर गया। इसके पीछे उसका बेटा ग़ुल्लाममुहम्मद गही 
इर बेठा | इस पर बदरासिह ( इबादुला ) के तीसरे बेटे 
अल्लीअकबर ने बहुत बुरा माना । क्षत्रियां में यह रीति 
है कि लड़का wafer हो और घर a सँभाल 
सके, तो समर्थ सगे भाई को रियासत मिलनी चाहिए । 
इस विचार से चचा ने अपने उन सोमवंशी भाईयों 
@ विनतो की, जो महमदो-परंगने में बस गए थे । 
इनमें से महंमदी से तीन मील उत्तर बेनीराअपुर के 
सपोमवंशियों ने हिंदू-अ्ाचार' . के प्रतिपालन - करने 
को प्रतिज्ञा की; और रातं को आकर: महमदी 


माधुरी 
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| वब =, खंड १, संख्या ३ 

के गढ़ में, १७६७ ई० में, भतीजे का वध कर 
डाला ` 2 


गुलाममुहम्मद की माता ने सेना इकट्रो करके लडाई 
छेड़ दी, ओर अलीअकबर हार गया । तब दोनों पक्षा 
में मेल हो गया, ऑर यह ठहरा कि अली अश्रकबर जळ 
तक जि”, राज्ञा रहे । उसके पोळे ग॒ल्लाममुहम्मद का 
भाई गुलामनबी राजा हो । 

अलोअ्रकबर के समय में रियासंत पर इतने बाहरों 
आक्रमण हुए कि रियासत नष्टप्राय हो गईं । पहले 
कटेसर ओर चंद्र के dist ने इसे धर दबाया, और 
१७६६ इं० में महमदी पर धावा कर दिया । अली- 
अकबर हार गया, ओर इसा की ग्रठारहवी शताब्दी के 
प्रसिद्ध वीर नवाब अहमदहसनखां बंगश की शरण में 
चला गया ! नवाब बंगश ने ses साथ अपनी सेना 
भेज दा, आर खीतापुंर-शाहअहापुर की सडक के पास 
मेकलगंज में घमासान युद्ध हुआ । यहाँ हाथियों को 
ऐसी भीड़ थो कि उनकी लोद से धरती उपजाऊ हों 
गई, और वहाँ एक गाँव बस गया, जो अब तक 
लिदियाना कहलाता है। गौड़ों की फिर विजय हुई । 
अलोअकवर पीलीभीत की भोर भाग गया, और 
रुडैला से agar माँगो। “lara, थोड ही दिन 
हुए, पानीपत के खेत में दुर्रानी के साथ होकर मरहठों 
को परास्त किया था। रुहेल्लों और गोडा की मेलानी 


में मुठभेड़ हुई। गोड हारे, परंतु वन में जा छिफे + 


रुहेल्वां ने महमदी राज पर फिर अल्लीअंकबर- को 


स्थापित कर दिया, परंतु खैरागढ़ और पौरहरा के 


परगने ले लिए। star ने अवध में बड़ा उपद्रव किया: 
जितने मंदिर आगे पडो, खबंको नष्ट-अ्रष्ठ कर दिया 


o> ws 


अर Hlaat तोड डाळं । 


™ 


इन घटनाओं के कुछ ही दिन पीछे, १७७२ go में 
अलीअकबरख़ोॉ ने आप-से-आप गदी छोड़ दी, और 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने wid गलामनवो 
को राजे सोप दिया तथा पाँच वर्ष पीछे परलोक 
सिधारा । इस चरित्र से ऊपर लिखों हुई इतनी बाते 


‘eau में आ जायगी । 


सैयद खुरंस की बेटी की संतान होने से अलीअकवर 


अपने को सेयद कहता था । यद्यपि बांद्शाही में यह: हुक्म 


निकल चुका था कि ब्राह्मण मुसलमान हो जाये, तोः 


आश्विन, 20% qe He | 


गुमान मिश्र ओर उनका आश्रयदाता ५२8 


अपने को संयद faa, Wasa पठान बन जायें, आर शेष 
शेख हो जाय । 

अलीअकबर सलमान हो जाने पर भी यह नहीं 
शूला था कि हम सोमवंशी हैं । उसके दरबार में अनेक 


सोमवंशी थे, ओर सोमवंशिया के साथ उसका भाइ-चारा 


था । उसे हिंदू-धर्म से कोई विरोध न था, ओर ब्राह्मण 
उसे. अपनी प्रथा के अनुसार आशीर्वाद देते थें। अवध- 
राज़ेटियर में लिखा है कि इस वंश के राजाओं ने अपने 
राज्य-भर में केवल एक छोटी-सी मस्जिद बनवाई थी। 
अल्जी्रकबर को खा साहब की पदवी दिल्ली-दरबार 
से मिली थी । | ) 
जो कुछ ऊपर लिखा गया, उससे यह भी प्रकट होता 
है कि गुमान faa ने अपने आश्रयदाता की बड़ाई 
बखानने में झूठ और अत्युक्ति के पुल बाँध देने में दोष 
नहों समझा ।जैसे-- चार हज़ार की आबादी का HAA, 
जिसमें इंट-चुने का घर बनाना “फलता” ही नहीं, 
अमरावती को हँसता था, वेसे ही राजा अक्वलीअकबर 
BY, दशरथ, भरत और भोज के समान था । 
सौभाग्य की बात है कि अब ऐसे asi की संख्या 

घटती जाती है-- ड्राय 

बह दिन गए जो कूठ रहा दीने शायरीव : 

me ( हाली ) 


क्‌ 


 गमान ने अपने गुरु का aa सवसख लिखा है। 
मश्रबंघ-विनोद मे दो सदसख हैं। एक का नाम सदन 
ने लिखा हे--: 
सेनापति सूराते सरब्रसुख तुललाल, ` 
श्रीधर aqatde fof सुनाप्त हैं। 
BH is ie ee ( छुजानचरित ) 
we ` (रचनाकांल १७४४ से पर्व ) 
परंतु यह सर्वसुख कोन थे और कहाँ के थे, इसका 
Sy पता नहीं | 
दूसरे सवसुख कायस्थ मालीबाले ( रचनाकाल 
१८१० ) हैं । भाषान्नेषध-काव्य विक्रेम-लंवत को 
उन्नीसर्यीं शताब्दी के आदि में लिखा गया। इससे 
गुमान का शुरु पहल्ला सवसुख नहीं हो सकता । दूसरा 
कायस्थ है; मिश्र नहीं। जान पड़ता है, सर्वसुख 
मिश्र कोई साधारण कवि थे । 
ग्रंथ का रचनाकाळ दिन सुरगुरु ( बृहस्पति ), सह 


(=मागशीष; अगहन)# पंचमी तक तो sig कगडा नहीं 
है। पुराण भी अठारह ही हैं | प्रकृति का अर्थ विवाद- 
ग्रस्त है । cafe एक है, पंचमहाभूत भी प्रकृति 
कहलाते हैं; राज के सात अंग प्रकृति हैं, और सांख्य- 
शाख मे आउ प्रकृतियॉ Eta योग a, Sar हमने 
Cah ie अपने saat: लेख में दिखाया है, 
पाँच aaa एक-एक की पाँच पाँच प्रकृतिया हैं। 
अर्थात्‌ सब मिलाकर पच्चीस हैं, और एक प्रकार का 
छुंद भी प्रकृति है, जिसमें २१ अक्षर होते हैं ग्रक़्तिरेक 
विंशस्याक्षरावृत्तिः Be तुलसीकृतरामायण लंकाकांड 
के आदि से | 
रामं कामारिसेव्य भवभयहृर्णं कालमत्तेभपिंहम्‌ । ` 

मिश्रबंधुओं ने प्रकृति का अर्थ एक लेकर ग्रंथ का रचना- 
काल विक्रम संवत्‌ $८०१ (ई० १७०४) माना है, 


जब अलोग्रकबर राजा ही न था । हम ऊपर लिख चुके 
हैं कि अलीशअ्रकबर १७४७ ई० में अपने भतीजे कां वध 


HURT राजा बन बेठा था, ओर १७१२ Fo में उसने 
गही छोड़ दी । विक्रम-संवत्‌ इन अंकों में xo जोड़ने 
सेहुए १८१९९६ था १८१४) और १८२८ Car 
१८२६ ) । इन्हीं के बीच सें पुस्तक का रचना-काल 
होना चाहिए tea सित्र बाबू अस्तलांल शील एम्‌० 
ए० उसंमानिया-कालेज के अवसर प्राप्त प्रोफ़ेसर ने बड़ 


परिश्रमःसे गणित करके दिस, तिथि ओर महीने की. 


जाँच की है। उनकी गणना का एक अंश यह 'हे-> 


१८२१-२६४२५१७९७ DR अल, 
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x मारेशार्षे सहामाग इत्यमरः | 

न सहसा सहसा कृतबंपथुः (शेशुपालवध ६,५७ ) § 
+ सप्तांगांने । 
+ सांख्यकारिका २६ ` 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ३ 


= मा .२४४७० १३३६०२ 
$ दुन ६०४८०४७ ₹२४३७० 
१३८६०७४७ ६.६३७२ 


समो शुक्रवार के दिन ४८ समय पर समास हुई । 
इस गणना सं एक दिन का अंतर पड़ता है। इसका कारण 
यह है कि तिथि का मान बराबर २६-०६ घड़ी माना 
गया है, यद्यपि वह घटता-बढ़ता है । ऐसे ही अलीअकबर 
के राज्यकाल के और Gadi की भी गणना की है, परंतु 
उसका विस्तार बड़ा है, और उससे इतना ही सिद्ध 
होता है कि काव्य के रचनाका का समय १८२१ ही 
ठीक है । प्रकृति को २१ कवि हो मानेगा, विशेषकर 
जब वह संस्कृतज्ञ हो । सं० १८२३) में अलीअकबर को 
राज्य करतें सात वर्ष बीत चुके थे, और १८२३ से, जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, गौड़ों के आक्रमण होने लगे 
थे, जिनके प्रतीकार से अलीअकबर को फिर काव्य-शास्त्र- 
विनोद का अवकाश न मिला । 
अब नेंषध ( नल ) के खोमषंशी होने पर 
किया जाता है-- 
नल-दमयंतो को [कथा महाभारत, वनपवं, 
हुईं है । उसका संक्षेप यह है-- 
` नल निषध-देश का राजा था । उसके और गुणों के 
साथ एक विशेष गुण यह था कि वह घोडे हाँकने में 
बड़ा चतुर था । उसी समय विदर्भ-देश में भीम राजा 
था । उसके तीन बेटे दम, दांत, दमन ओर एक परम 
सुंदरी बेटों दमयंतो थी । स्वयंवर में दमयंती ने नज्ञ को 


चि, 


वरा, और दोनों का ब्याह हो गया | 
24 


विचार 


मदी 


दिनों नल और दमयंतो बड़े सुख से रहे, और 
नके एक बेटा आर एक बेटी हुई । नल के भाई पुष्कर 
ने बेईमानो करके जुए में नल का राजपाट ले लिया, 
अर नल-दमयंती को घर से निकाल दिया। वन में 
दोनों ने बड़े दुःख सहे । नल ने दमयंती को बहुत सम- 
झाया कि तुम हमारे साथ क्यों दुःख सहती हो, अपने 
मायके चळी जाओ, लेकिन उस सती ने न माना। इस पर 
नक्ष उसे वन में खोती हुईं अकेली छोड़कर भाग गया, 
और इधर-उधर भटकता फिरता था कि उसे एक साँप 
ने डस लिया, faa उसका शरीर काला और कुरूप 
हो गया । साँप एक यक्ष था । उसने नल को एक वस्त्र 
दिया, और कह कि कुरूप हो जाने से तुम संकट से बचे 
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रहोरो, क्योंकि तुमको कोई पहचान नहीं सकता । जब 
तुम इसे ओढ़ wit, तो फिर जैसे थे, वेले ही हो 
जाश्रोगे। नल इसी दशा में अयोध्या पहुँचा। यहाँ उस 
समय इच्वाकुवशी राजा ऋत॒पण राज्य करता था | 
ऋतुपण ने उसे घोड़े cise के लिये नौकर रख 
लिया | | 
इधर दमयंती की आँखें gail, तो अपने को अकेली 
पाकर वह बहुत रोई, और भटकती हुईं चेदि-नगर में 
Teal, जहा की राजमाता उश्लको मौसी थी । दमयंती 
कामा आर चेदि-राजमाता, दोनों दशार्ण के राजा 
सुदामा की बेटियाँ थीं । राजमाता ने दमयंती को 
अपनी बेटी की तरह माना, और उसे अपने मायके 
भिजवा दिया | 
मायके मे दमयंती को नल की बड़ी चिंता थी। जब 
बहुत दिन बीत गए, और नल का कहीं पता न लगा; 
तो दमयंतो ने अपने पिता से कहकर नल की खोज में 
चारो ओर दूत भिजवाए। उनसे विदित हुआ कि aa 
राआ BIT का सारथी बना हुआ अयोध्या में रहता 
है । दमयंती ने निश्चय करने के लिये एक ब्राह्मण को 
भेजा । ब्राह्मण अयोध्या में नल से मिलकर wz आया । 
अब दमयंती ने नल को अपने घर बुलाने का एक उपाय 
सोचा, ओर राजा ऋतुपर्ण से यह कहलाया कि नल का 
तो कहीं पता नहीं है, मैं अपना फिर स्वयंवर करना 
चाहती हू, तुम जल्द ग्रा जाओ, नहीं तो मेरा विवाह 
कैसा FAC के साथ हो जायया | राजा ऋतपर्ण के पालं 
निमंत्रण कुछ देर से पहुचा । तब ऋतुपर्ण ने नल से 
कहा--तुम्हार घोड हॉकने का हुनर दिखाने का अवसर 
यही है । नल ने रथ हाका, और दो हो दिन में विदर्भ 
पहु च गया । रथ को ध्वनि आर घोड़ों की चाल ही से 
दमयंती ने जान लिया कि नल ही सारथी है । 
विद॒भ-राजघानो कुंडिनपुर पहुँचने पर दमयंती aa 
से मिली । राजा ऋतुपर्ण ने भी बुरा न माना, और 
संतुष्ट होकर अपने घर लोट गया । 
इसमें इतनी बातें विचारणीय हैं-- 
( १) अयोध्या और उसका राजा ऋतुपर्ण 
( २) विदर्भ और उसका राजा भीम 
(३ ) चेदि और उसका राजा सुबाहु 


ec Uf 


( ४ ) दशाण आर उसका राजा सुदामा _ 
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( £ ) निषध और उसका राजा नल 
` (१ ) ऋतुपर्णं की जाँच हम अयोध्या के इतिहास 
में कर चुके हें । 

adda की वंशावली में ऋतुपर्ण coat राजा है। 
उसके पिता का नाम अयुतायुष था । वह Gat खेलने 
में बहुत चतुर था, ओर उसने नल को जुए की चाल 
सिखाई थीं । 

(२ ) सोमवंश का पहला राजा पुरूरवा था, जिसने 
प्रयाग के सामने गंगा के उत्तर तट पर प्रतिष्ठानपुर को 
अपनी राजधानी बनाया | उसका बेटा नहुष, नहुष का 
ययाति, और ययाति के पाँच बेटे थे--यदु, दुर्वसु,द द्य, 
अशु, पुरु । ययाति सम्र'दू थे । उनके अधिकार में मध्य- 
प्रदेश तो था ही, कुछ पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम आर 
दक्षिण और पूर्व के भी प्रांत थे । उसने सबसे छोटे 
लड़के पुरु को प्रतिष्ठानपुर का राज्य दिया । ag पश्चिम- 
दक्षिण चला गया | cag दक्षिण-पूच में अमा । दुह्य 
धर पश्चिम में रहा, और अणु ने उत्तर का राज्य पाया । 
ये दिशाएँ प्रतिष्ठानपुर से मानी गई हैं । भांतों के विचार 
से राज्य या बटा-- 

यदु को चर्मण्वती ( चंबल ) आर शङ्गिमती के 
बीच का देश । 

दर. छू को चंबल के उत्तर और यमुना के पश्चिम का देश | 
अणा को गंगा-यमुना के बीच का उत्तरीय भाग | 
दु्वेसु--इसने संभवतः इच्वाकुवंशी कारूषो को परास्त 
करके कारूष-देश पर अधिकार कर लिया, जहा अब 
रीवाँ-राज्य है । 

यदु के दो बेटे थे- पहला ay और दूसरा सहखजित। 
ers के वंश में शशावदु बड़ा प्रतापो राजा हुआ। 
उसकी बेटी अयोध्या के राजा मांधाता को ब्याही थी । 
शशाविंदु से ७ पीढ़ी नीचे ज्यामथ हुआ। ज्यामथ के बेटे 
विदर्भ से विदर्भराज स्थापित हुआ । विदर्भ-कुल की एक 
Sar अगस्त्य की खो लोपामुद्रा थी। एक वेदर्भी राजा 
संगर की एक रानी थी, और इंदुमती राजा अज को 
ब्याही थी । 

` दुमयंती भी इसी कुल की थी । विदर्भ को आजकल 
बरार कहते हैं। विदर्भ के वंश में चेदि, या जिससे चेदि- 
वंश चला, चेदिराज, आजकल के बुदेलखंड के पूव में 
था । इसी वंश में वीरबाहु का बेटा सुबाहु था । दमयंती 
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को मा ओर सुबाहु की मा दशार्ण के राजा सुबाहु 
की वेटियाँ थीं । दशार्णवंश चेदिराज | के दक्षिण-पूर्व 
में आजकल के छुत्तीसगद का एक अंश माना 
जाता हे । | 
निषध ओर नल--निषध, जहाँ का राजा aa था, 
यमुना के दक्षिण और सिंध और चमंण्वती के बीच का 
देश था । विंध्याचल तक फेला हुआ था। किसी-किसी 
fagig का मत है कि निषध कुमाऊं के दक्षिण भाग में 
था । परंतु यह हमको ठीक नहीं जेंचता । यों तो हिंदू: 
कुश पहाड़ का पुराना. नाम भी निषघ-पवत था ( इस 
लेख के साथ जो नक़शा लगा हुआ है, उससे विदित 
होगा कि ) विदर्भ, निषध और चेदि-राज्य तीनों मध्य- 
भारत में थे निषध की राजधानी नरवर बताई जाती 
है, जो नलपूर का अपभ्रश है, ऑर ग्वालियर से ४६ 
मील दक्षिण-पश्चिम के कोने में है । इससे चेदि-राज्य, 
जहाँ दमयंती भटकती हुई पहुँची थी, पूर्व में मिला हुआ 
हे, सौर विदर्भ कुछ दूर दक्षिण में है। अयोध्या, जहाँ नल 
ने नौकरी कर ली थी, पश्चिमोत्तर २९० कोस पर है । 
अब रहा नल । निषधवंश का हमको अभी तक कुछ 
पता नहीं चला । परंतु जब जिस देश में यह बसा था, 
उसके आगे-पीछे उत्तर-दक्षिण यदुवंशी थे, तो हमको 
निषधों को भी चंद्रवंशी मानने में कोई amit न 
होनी चाहिए । | | 
इस विस्तार के लिखने से हमारा प्रयोजन यह दिखाने 
का है कि नल की कथा ऐसी कपोल"-कल्पित नहीं है, 
जैसा कि पौराणिक कथाओं को लोग राप मानते हैं । 
अब कुछ म्‌ल-ग्रंथ के ऊपर लिखकर प्रसंग समाप्त किया 
जाता है। हर्ष ने मल-प्रंथ सगों में रचा, परंतु कथा विवाह 
ही तक की कही गई । श्रीहर्ष ने अपना पता इतना ही 
दिया है कि उनके पिता का नाम होर और माता का. 
मामल्ल-देवी था, और उनको कान्यकुब्जेश्‍वरने दो गिल्लो- 
Rat दीं और आसन दिया था । यह कान्यकुब्जेश्वर 
अंतिम प्रतापी राजा जयचंद्र ( जयचंद ) था, जिसका 
आर लेखों के अतिरिक्न, थोडे दिन हुए, एक लेख 
इलाहाबादु-ज़िले में मिला है। इस लेख में जयचंद परम- 
भद्दारकेत्यादि राजा बळी येकत योयेत अश्वपत्ति, 
गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति विविधविधा विचार- 
वाचस्पति कहा गया है | 


माधुरी 


युप्नान INA आर उनका नवधन्का 
कब कुछ अनुवाद के विषय में सी हम कहकर इस 


लेख को समाप्त करते हैं । पचास बरस से कुछ कम हुए,. 
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हमने काशी जाकर वहाँ के प्रसिद्ध संस्कृत पंडिता 
और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्रजी के दर्शन किए थे। इसके 


पहले हम ल्लखनऊ में पाँच बरस रहे । कालेज से निक- 


लने पर बी० ए० की परीक्षा मे उच्चतम स्थान पाने पर 


कुड-कुळ एला पद मिला, जसा कि उदू -कवि अमानत: 


ने अपने विषय में कहा है। ः 
‘at गालियां उठीं व Gat से निकल गया?! 


अवध-प्रांत के सबसे बड़े ताल्जुक़दार श्रोमान्‌ महा-. 


राज दिग्विजय सिंह बहादुर Ho सो ० Wao Wise, बल- 
रामपुराधिपति, इस अद्भुत प्रतिभांवाले छात्र को 
देखने के लिये केनिंग-कालेज आए । शाही खानदान 
ओर नवाब, सब कृपा करने जगे । फ़ारसी, अरबी का. 
ज्ञान होने खे उदू : लिखने में कोई कठिनाई न पडी । 
वहीं उदू -कविता सीखो । कुछ दिनों अवध अख़बार के 
संपादन का काम किया । काशी पहुँचे; तो मित्रवर राय- 
बहादुर बाबू बालेश्वरप्रसादजी से भेंट हुईं । बाबू साहब 
उन दिनों काशो-पत्रिका का संपादन करते थे। उन्हे 
एक सहायक मिल. गयः, 
उन्हीं के यहाँ भारतेदुजो के दर्शन हुए । 

संस्कृत के काव्य-पठन की रुचि उत्पन्न हुई । उन 
दिनों स्वामी दयानंद सरस्वती काशो प्रधारे थे । उनके 


उपदेश से यह शिक्षा मिल्ली कि हिंदुओं के बहुत-से: 


धार्मिक ओर सामाजिक wa संस्कृत की अनसिज्ञता के 
कारण हैं। संस्कृत के अथ ध्यान से पढ़े जाय, तो 


आँखें खुल जायेगी । तोन वर्ष पीछे अब्र gad बार फिर 
काशो पहुँचे, तो एक विशेष घटना हुई । सित्रवर महा-. 


सहोपाध्याय पंडितः सुधाकर द्विवेदी क्रोंस-कालेज में 


स्ररस्वतो-भवन पुस्त हाध्यच्ष के पद पर नियुक्क हुए थे। हम. 
भी Saris ज्योतिष -शाख छे परिचित थे | चदयहण खगा, 


आर उन्हाने उसका चित्र बनाकर एक: प्रति ब्रिखिपल 
डाक्टर थिबो की भेंट की, एक गणित के प्रोफ़ेसर को दी 


झौर एक हमारे पाख भेजी । हमें उसको देखकर बडा 


अचंभा हुआ | हमने तो सुना था कि वंद्रदेवता को राहु 
राक्षस निगल जाता है, और भंगियों को दान देने तथा 
रांगा में खड़े होकर “उग्रइ-उम्नरह” चिल्लाने से उगल 


तो बड़ा आदर करने AT 


देता है। यहाँ तो पश्वो की छाया में चंद्र-बिंब का प्रवेश 
बचा Sart है, स्पश, मध्य आर मोक्ष दिखाया गया हे, 
जैसा कि हमने कालेज में पढ़ा था । चित्र रख लिया 
गया, ओर जैसे अवकाश मिला, पंडितज्ञो के .पास 
पहुँचे | अँगरेज़ी-पुस्तकाळलय के ऊपर खरस्वती-भवन था | 
सीढ़ियों ही पर से पुकारा कि पंडितजी, यह आप नक़शा 


कहा से ह्लाए । यह तो अंगरेज्ञी से चुराया हुआ जान: 


पड़ता है । सौम्य पंडितजी मुखकिराकर बोले कि नहीं 
बाबू साहब यह सूय सिद्धांत ओर सिडांतशिरोसणि के 
सत के अनुसार है. । हमने कहा दिखाइए । पंडितजी ने एक 
हस्तलिखित पुस्तक सामने रख दो । हमें कुछ पत्राकार 


पोथी पढ़ने में Tama होती है । हमने कहा कि. कोडे. 


अंथ छुपा भी है। पंडितजी बो ले-- गोलाध्याय और गणिताः 
ध्याय संया लोजिए। उसी दिन तीन बजे कालेज से आकर 


Hae गणेशदास को कंपनी की दूकान से दोनों पुस्तक. 


HME गई, और उन्हें पहना आरंभ कर दिया । उनके 
पढ़ने से दिदित हो गय! कि स्वासी दयानंद सरस्वती नें 
कितना खच कहा था। 


यों सें देखा, तो फ़ारखी और अगर ज़ी के काव्य फी के. 


अचने लगे | उसी ससय यह ध्यान आया छि हमारे देशी 


भाइयों का इससे siya रहना देश की बड़ी हानि कर रहा. 


है tea ळोग अज्ञानवश समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ 
पंडितों का संस्कृत-ज्ान पूजा-पाठ ही में समाप्त हो जाता 
है । हमारी ही सूर्खता से पंडितजी भी सूखे रह गए | और 
पेट के लिये gage से घन कमाने में. मोन-मेष नहा 
करते । देश की आँखें खुलनी चाहिए। अपने पास इतना 
घन तो था ही नहीं कि संब छोड़-छाड्कर उपदेश देते फिरते, 


पेट को भी चिता थी! पर यह देख लिया कि समय. 


नष्ट न किया जाय, तो मनष्य नोकरी-चाङरी भी कर 


सकता हे, और थोडी-बहुत साहित्यिक लेवा. भी । आर, 


यही करते पचास बरस बीत गए ! | 
gal उहेश्य से संस्कृत के काव्या का अनुवाद. किया 
रया Lay ६८८३ 


के नाम से प्रकाशित हुए । १८८४ सें रघुवंश के ६ सर्ग 


(सर्ग १० से सर्ग १२ तक ) श्रीसीलारासचरितासूत 
केनाम से और खनू १८८६ में सगे $ से ख़रां ६ तक 


रघुचरित के नास से छापे गए | पीछे कई वर्ष तक विव्न- 


[ad ८, खंड १, संख्या ३ 


में मेघदूत का अनुवाद छापा | 
१८८० में कुमारसंभव के सात खरग पार्वती प्राशिग्रदण 
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आश्विन, ३०६ go do | 


पर-विध्न पड़े, और १८३२ में कालिदास के drat 


काव्य श्रीमान्‌ अयोध्यानरेशओ की आज्ञा से एक खाथ 
निकले । ये तीनों मिलकर लघुत्रयी कहलाते हैं। विचार 
यह था कि इसी तरह से ब्रृहत्त्रथी भो प्रकाशित हो । 
किरात के दस सर्ग और शिशपालदंध के ६ सर्ग ata 


इयों में बना डाले। इनमे किराताजु नीय (gate). 


छुप गया है । नेषथ के अनुवाद करने-का भी विचार 
था, परंतु यह विदित हुआ कि इसका अनुवाद हो चुका है। 
: कालेज में ओर कालेज छोड़ने पर लैटिन और ग्रीक -- 
ग्र थो--इलियड आदि--के अनेक अनुवाद देखे गए । 
अनुवाद करनेवाले पोप ( Pope) आदि खदा इस बात 
का विचार रखते थे कि अनू दित अंध अंग रेज़ी-खाहित्य का 
एक अच्छा ग्रंथ कहा रया, न कि अनुवादमात्र हो। 
अक्षरानवाद कभी रोचक नहीं होता, न उसके पढ़ने 
से कोई साहित्यिक लाभ होता है। बही विचार हमारा 
भी रहा दै, ओर अब तरु है। | | 
हमारे अनुवादो की समालोचना में पुस्तक छप गई, 


ओर उसमे समालोचक महाशय ने उचित-अनुचित जो. 
चाहा कह डाला | कुमारसंभव के सात सर्ग का अनुवाद 
भी gar, परंतु न-जाने क्‍यों और काव्या के बद्यानुवाद 
पर हीं संतोष fear ग्या । क्या किसो कारण पद्यानवाद 


व्यर्थ समझा गया ? यह कोन Stat कि धरधर पंडित 
के लिये az कठिन काम था 2 


हमरे इतना लिखने का अभिप्राय यही है कि car: 


समक अनुवाद करने की कठिनाई का हमें बहुत बड़ा अनु- 
सव है। एक भाषा के भावों को दूसरी भाषा में लाना 
ओर तुझांत छंद बनाना सुगम नहीं है। हम इसका एक 
उदाहरण लिखते ह---- 
` कुमारसंभव की पहल्ली दो पंक्षियाँ ये हैं-- 
सअस्त्युत्तरस्यां दिश दवतात्मा । 
हिपालया नाम नगा घराज: । 
४६ उत्तरन्दिश! सें देवताव्मा हिमालय नाम पहाड़ों का 


राजा हैं।” 


इसमें “देवतात्सा'-शब्द लोगों को चक्कर में डाल 
देता है। सर्लिनाथ कहता है--“देवतात्माथिष्ठाता 
यस्य सः | एतेनास्थ वद्दयमाणमेनकापरिखयपाव ती- 
जन्म चेतनधष्यवहारयोग्यत्व सिद्धि: |!” ग्रथ--देवता आत्मा 
है, अर्थात्‌ अधिष्ठाता है जिला, इससे ओ आगे 


शुमान मिश्र और उनका आश्रयदाता 


मेनका का विवाह, पार्वती का जन्म आदि चतनव्यवहार 


लिखा जायगा, उसकी योग्यता सिद्ध होती है । क्योंकि 
पहाड़ जो देख पड़ता है, वह लड़ है, उसका ब्याह केसे 
होगा ? उसके कड़की केसे पैदा होगी ? इससे स्पष्ट है 
जैसा कि काव्य में दिखाया गया है कि इसी नाम का रक 
देवता, जो इसका अंधिष्टाता है; इसी में एक स्थान 
( ओषधिप्रस्थ ) में रहता है। हमने अपने अनुवाद में 
पर्वेत के वर्णन की समाप्ति पर इसी अर्थ की सूचना 
देनेवाळी यह चौपाई faa दो है । 
ag ata alt जंगम रूपा; 
dele रहत एंक. देव अनूपा । 
हमारी समक में नहीं आता कि यह अर्थ कुमारसं भवर 
सार के “देव आत्मा-अधिकारी” से कैसे सूचित होता है। 
आत्मा तो यहाँ अधिष्ठाता के अथ हवी में ग्रयुक हुआ है । 
देव आत्मा का अधिडारी इससे तो ऐसी धवनि निकलती 
है कि उसकी आत्मा का अधिकारो एक देव दै, जेसे 
इस्लाम में नुक्काचीन की आत्मा का अधिकारी शतान 
होता है । ऐसे दोष गुमान की कविता में दिखाए जायें, 
तो कदाचित्‌ अक्षरानुवाइ के पक्षपातिया के प्राण 
निकलने लग । 
दूसरे सर्ग का पहल्ला श्लोक यह है-- 
अधिगत्य ' जगत्यधीशराद4 ` मुक्ति परषंत्तमातमः; ` 
बचसाम्रषि गोचरो न यः स-तमानन्दमाबिन्दत 
( नारायणी टीका) अथ सोनानन्तर ख द्विजो हसः 
तमानन्दं लोकोत्तर हषमविन्दत लेभे य नन्दो वचसा- 
सपि गोचरो बिषयो न वर्णरीयः। वणंयितु अशक्य इत्यर्थः 
कि कृत्वा ततस्तस्म! जगत्याः एथिव्या अधीर्वरात्‌ स्वामिनः 
पुरुषोत्तमात्‌ ` पुझ्षश्रेष्ठात्‌ aaa मोचनमांधगत्य 
प्राष्य + यथा द्विओ ब्राह्मणी जगति खोके अधी श्वरात्‌ 
सर्वोत्कृष्टात पुरुषोत्तमाठी विष्णोः सकाशात्‌ व्रखादात्‌ 
gard संसारमोचनं च ज्ञानेन प्राप्य वःगगो चर- 
सपिशव्दान्मनस्ोऽप्यगो चर सानन्दं अह्मस्वरूपं प्राप्तोति । 
इस श्ल्लोक में अधीश्वर पुरुषोत्तम, मुक्ति और द्विञ- 
शब्द दो-दो अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । 
Dray पृर्षोत्तमन्नल ओर भगवान्‌ विष्णु 
मुक्किजछुटकारा, मोक्ष 
द्विजन्पक्षा, ब्राह्मण 
अलग-अलग अथ छुआ (५ ) पक्षी हंस नत्न से 


नहीं हो सर्ता | 

( २ ) ब्राह्मण ने विष्णुभगवान्‌ के प्रप्ताद से मुक्ति 
पाकर ऐसे आनंद का अनुभव किया, raw वाणी 
को गति नहीं । 

अब सुनिए, गुमान क्या कहते हैं-- 
पाप, मुक्तिं, 'द्विजराज, Ty पुरुषोत्तम सो सुगाते ; 
ख्यो ब्रह्म सुख साज, बनत न वणेत वचन सो । 
द्विज है, परंतु पक्षो को द्विजराज कम लिखा 
| द्विजराज काव्यो में चंद्रमा के अर्थ में आता हे। 
ते सुगति पुनरुक्ति दे राजा को पुरुषोत्तम 
at कहते । परंतु कवि क्या करे, जितना हो सका, 
SAT शब्द लाया, और मूख का भाव प्रकट करने का 
प्रयत्न किया । इसमें कहना कि यह विशेषण छूट 
गया, वह शब्द रह गया, कवि ने कविता का चमत्कार 
ज्ञाने का उतना प्रयत्न नहीं किया, जितना कि सोधो- 
सादी कथा कहने का। व्यर्थ दोष निकालने के बहाने हैं। 
जो काम अपने से नहीं हो सकता, उसे Taw कोई 
क्यों करे ! जसे आजकल पंडित-शब्द की दशा हो रही 
है । सेझद निक्षरभट्ट पंडित कइक्षाते हें। इसमें किलो 
को आपत्ति नहीं । परंतु चार शाख का पारंगत कायस्थ 
अपने को पंडित नहीं लिख सकता । नाई पंडित बन 
आय, तो विशेष हानि नहीं । परंतु विद्याव्यसन में 
ग्रतिट्ंदिता असह्य है । ; 

गुप्रान fe के अनुवाद की मिश्रबंधुओं ने बड़ी 
प्रशंसा की है-- 

“इनका अनुवाद ऐसा मनोहर बना है कि वह स्वतंत्र 
ग्रंथ के समान हो गया है। यह महाशय केशवदास की 
रीति पर चले हैं, ओर छंदों की चाल में यह sy 
रामचंद्रिका-सा बना ev” 


प्‌ 
जाता है 
के 


माधुरी 


छुटकारा पाकर ऐसे आनंद को प्राप्त हुआ), जिसका वर्णन 


[ वष =, खेड १, संख्या हे 


हमारे सुयोग्य मिश्रबंधुआं को पद्‌-पद पर केशव- 
दास की भाँति gq बदलने की रीति बहुत पसंद 
है। इसी से उन्होंने ४-६ प्रकार के छंदों में, बहुत दिन 


हुए, लव कुश-चरित रचा था । संस्कृत के काव्य अँगरेज़ी 


में एपिक (Epic) फ़ारखी, उदू, मसनवी आदि 
पहले तो आदि से अंत तक एक ही छंद में रचे गए, 
पीछे संस्कृत में कम-से-कम एक खरग में एक ही छद 
TIF हुआ । एक नन्हे-से काव्य मेघदूत के अनुवाद में 
राआ लक्ष्मणसिंह ने बोसो छ द लगा लिए । कोन कहेगा 
कि एक प्रकार के छु द में उनसे अनुवाद न हो सका, 
यद्यपि पूर्ण के धाराधर धावन में दो ही छद हैं । हमने 
जितनी भाषाओं के महाकाव्य देखे, उनमें एक ही छद 
NTF हुआ दै । केशवदास ने जैसे पद्‌-पद पर अपना 
संस्कृत ज्ञान दिखाने का प्रयत्न किया दै, वेसे ही 
रामचद्रिका में पिंगल का भो ज्ञान दिखाया है। परंतु वह 
ऐसे हो आदर्श नहीं हो सकता, जैसे उनके पाँच वर्ष को 
डमर के हाथी के अथ में बालक विदेह के लिये अनंग 


(ओ कामदेव का वाचक है) लिखना उन्हीं तके रह 


गया | हमारी समझ में तो यह कोई विशेष गुण नहीं 
है । गुमान मिश्र ने स्वतंत्र अनुवाद किया, जैसे जहाँ बनः 
वहाँ पेसा छुद बना दिया i इसमें कोई दोष नहीं है । 
काव्य सु'दर है । भद्दा वहीं हो गया है, जहाँ “कवि की 
कविता का चमत्कार लाने का प्रयत्न किया गया =” 
यह चमत्कार संस्कृत ही में अच्छा लगता हे। हमने 
कुछ समश्लोकी अनुवाद देखे हैं; परंतु अनुवाद करने- 
वालों का दावा कुछ भी क्यों न हो, उनके ग्रथ प्रका" 
mat की आलमारियाँ तोड रहे हे, ओर बड़े समाचार- 
पत्रों में विज्ञापन देने पर भी ग्राह्य होना तो 
उनकी दशा “बाह्य” @ भी शोच- 


दूर रहा, 
नीय है। 


खोतारान 


é 


La ea ll al a an me 


आश्विन, २०६ go सं० | 


वषोकालिक सांध्य गगन 
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ee Tria या लि ? 
आह Fadi के जो दिलों से उठी बार-बार, 

® ऋगिन-घन होके, आग बरसान लगी | 
: ठ्ड्प हुए थे जो कलेजे क्रूरता के मारे, : 

५ 8 उनकी तड़प जालिमो को दहलाने लगी। 
F पीसदी था पशुता-हमेशा जो मनुष्या को, व 
af किन्तु, वही देखो | आज केसे गोते खाने लगी ! $ 

ae शांति जो रही थी कहलाती सदियों से, वही- Ss 
§ Sa uae, अब क्रांति कहलाने लगी) 3 
री रामसेवक त्रिपाठी टं 
RETESET ET (लुक लुक लुक OT LID YONI LID YO GOI IT GOES IS IT US ID IP YD LOIN TNL AT IN हुक) 2 RS 

क्प्रकालिक सांध्य गगन 


संध्या-काल, विरल-घनाच्रृत गगन ; 
जहाँ-तहाँ पु'जी-भूत अंजन-अपार। 
तिरोभूत विदु-पात, मंदी-भूत वायु ; 
हो चुका था बंद बृष्टि अवारित द्वार | 
x अस्तप्राय दिन-मणि मंज अशु-जाल ; 
fata रहा था बार-बार बहु चित्र । 
सुषमा-सदन aa छिन्न भूत घन ; 
नाना केलि करता था बनके विचित्र । 
उस काल अवलोक वारि-वाह-व्यू ह ; 
खुरंजित, आलोकित, बहु-वर्ण गात | 
होता था विदित खुले विबुध-विमान ; 
नाना रूप नाना रंग नाना अवदात | 
कभी होता अवगत अमर-कुमार ; 
sam उड़ा रहे हैं विविध पतंग। 
| अथवा विशाल व्योम-चारि-निथि-मध्य; 
बिलख रही हे बहु उत्ताल तरंग | 


पयार ) 


सोचता था चित्त, कभी, सुखाने के लिये 
फेलाए गए हैं लोक-सुंद्‌री के पट । 
किया हुए प्रदर्शित, प्रमोद-सदन-- 
किसी चित्रकार के प्रचुर चित्रपट | 
ऐसे हैं प्रतीत होते मोहते हैं मन; 
घन के किनारे हो-हो किरण-कलित | 
मानों सारी प्रकृति-वधूटी की असित ; 


गोटे के लगाए बनी बड़ी ही ललित | 


कभी बहु-रंजित विरच इद्र्धनु; 

घन को पिन्हाती ta-afaad मुकुट । 
किरण सँवारती ददिगंगना-वसन ; 
कभी दे-दे सप्त-रंग द्वारा दिव्य पुट । 

इंद्रघनु क्या हे ?--पंच-शर-प्रिय-चाप ; 

emia विलखित-सु-बंद नवार | 
रंगिनी-कादबिनी-सुललित - खुन ; 
लोक-कमनीय ता कामिनी का OMIT | 


tee 
3: 
४2२, ९७. Od Be ER ROG < xc अर कै 


पश्चिम दिशा में दिव्य दीवेकाय घन : 


हो-होकर कन काम-किरण-कलित | 


बनता था भज्वलित पावक समान ;. 


(कवा किसी स्वर्मिक विभूति से बलित। 


उसे अवलोक यह होता था विचार; 

इई ह प्रतीचो जातरूप से जटेत। 

अथवा कनक'मेरु कात-तम वन 
इअ हे क्ितिज-मञज्ख॒ता मे पकडित। 

अंत हुए दिवख-चिता की जगी आग ; . 


किया हुआ एकत्रित विययत-विकाख । 


तमोमयी रजनी समागत विलोक ; 
किया हुआ कदीभूत परस प्रकाश । 
saga दिवामणि अस्त अवलोक ; 
प्रतीची-हृदय-ज्वाला हुई प्रस्फुटित | 
अथवा सहस्न-कर सहाय निमित्त; 
दिव-लोक-दिव्य आभा हुई संघटित | 
थवा हे यह वह आलोक-मभांडार ; ... 
आलोकित जिससे है मेदिनी का अंक | 
पाके जिसे दयुतिमान बने हैं खद्योत; 
जिसकी विमा से विभावान हैं मयंक । 
काले घन-दनुजात . दहन-निमित्त ; 
रचि ने चलाए हें अभित अग्निवाए। | 
अथवा जिदश-सम वेत-तेज:पु ज़ ; 
` कस्ता है व्योम-रमणीय्र मणि त्राण । 


रसा का है tania कनक-भवन ; _ . 


किया किसी ज्वालामुखी की हे ज्याल-माल | 
विकसा गगन-सर में हे स्वणा-पझ 
किया हे दसकता प्रकृति-भव्य भाल । 
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द) सार के सारे काम शक्ति से 
संपन्न होते हैं । विना शक्ति 
के उनका संपन्न होना 

तो अलग रहा. उनकी 

. कल्पना तक नहीं की 
ज्ञा सकती | मगर वह शङ्कि 
है कया वस्तु, अथवा उसका 


स्वरूप क्‍या हे, यह जानना ओर बताना ज़रा 
कठिन है । 


कोई वीर्य को, कोई आत्मा को, कोई परमात्मा 


को, कोई प्रकृति को, कोई पंचमहाभूता को, 
कोई अस्त्र-शस्त्र ओर सेना-समूह आदि को आर 
कोई धन-जन-धरा-धान्य आदि को शक्ति मानते 
है। परंतु यह कोरी कल्पना है। इनके अंदर भी 
कोई शक्ति है । उसी शक्ति का इस लेख में अन्वेषण 
कियां जाता हे । 

तत्त्वज्ञ और त्रिकालदर्शी! महर्षियां ने भी 
महाशक्कि की कल्पना की है । उन्होंने उसे 
शरीरिणी और अशरीरिणी, दोनों प्रकार को 
बतलाया हे। शरीरिणी में उसकी मनुष्या- 
कृति की कल्पना करके उसके हाथ-पाँब, मुख-नेत्र, 
नासिका, आयु-आयुध, वस्त्राभूषण और रूपयोव- 
नादि सभी कुछ बतलाए हें । अशरीरिणी मानकर 
संसार के चर-अचर, प्रकाशमान और अप्रका- 


fia प्रत्येक पदार्थ में उसकी सत्ता स्वीकार 


की है, ओश उन खबके उद्धव-विनाश तथा 
विस्तृति आदि का हेतु-भूत शक्षि ही को 
बतलाया हे । 

भगवती-भागवत, माकडेय-पुराण, शाक्क-प्रमोद 


© 
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डगांपासना-कल्पट्रम ओर सप्तशती-सर्वेस्व आदि 
में शरीरिणी और अशरीरिणी सिद्ध करने के 
लिये सुचारू रूप के रूपकों में कई एक लीलाओं 
आर प्रतिमाओं का सम्यक्‌ प्रकार से विस्तार के 
साथ वर्णन किया है, जिससे महाशक्कि के एक और 
अनेक तथा स्थूल और सूक्ष्म, संब स्वरूप मालूम 
हो जाते हैं। यहाँ उनका अत्यंत संक्षेप में सार-मात्र 
दिया जाता है । आप विचार कीजिए, कैसी 
{AMAT लीला हे । 

१ ) महाप्रलय हो गई, पीछे अनंत महा- 
सागर के मध्य में Rages पर भगवान्‌ निश्चित 
सो रहे है । डस समय चराचर मे ची-चपड़ करने- 
चाला कोई भी जीव नहीं है। कदाचित्‌ कोई 
हो भी, तो खड्हस्ता महाशक्कि कड़ा पहरा 
दे रही है। चिरकाल तक सोते रहने से भंगवान्‌ 
के कर्णर॑भ्र से मंच ओर केटभ प्रकट होते हे, 
आर कमल-नाल से निकले हुए विधाता को 
डरते हैं। तब sant के विनम्र भाव से विनय 
करने पर वही महाशक्कि सोते इए भगवान्‌ को 
जाग्रत्‌ करती हे | 

(२) शेषशायी के हाथ से मधु और कैटभ 
का fag मि देश में निःशेष नाश. हो जाने के 
अनंतर महिष-नामक एक महाअखुर प्रकट होता 
| उसकी उत्पीड़ाओं से पीड़ित होकर सारे 
देवी-देवता. देश छोड़कर भाग जाते zl उनकी 
दयनीय दशा देखंकर महिषमदिनी महाशक्कि 
अपने सुतीक्ष्णं ag से महिषासुर. के मस्तक को 
काट डालती है | 


= 
र्ड 
>> 
द्‌ 


(३) उसके अनंतर शुभ ओर fagu का 


संसार . में एकच्छुत्र राज्य होता हे । दोनों दैत्य, 
देवी-देवताओं की रक्षा में परायण ओर रूप- 
लावरय से युक्त देखकर उसे ma और परास्त 


Heats 


असुर 
हैं। परत वह मरता नहीं है। उसके प्रत्येक रक्क- 
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करने के लिये उसके पास अपना दूत भेजते हें । 
देवी के समीप दूत जाता आर उसको समभाता 
है; परंतु देवी, उस घमंडी दैत्य के बाह-बल की 
परवा न करके, उसे खूब फटकारती तथा 
तिरस्कार करके उसे निकाल देती है । 

(४) दूत के भड़काने से चंड और 
मुंड-नामक दो सेनापति आते हैं । देवी के साथ 
उनका युद्ध होता हे, ओर वे महाशक्ति के द्वारा 


मार जाते हे। 


(५) उनके पीछे रक्तबीजनाम का एक अऋूत 
त्पन्न होता हे । महाशङ्कि उसे भी मारती 


विद से aa ही अनेका रकबीज आर होते जाते 
टे । यह देखकर महाशक्ति उन सबके tH को 
पृथ्वी पंर गिरने से रोकने के लिये अपना मुँह 
फैलाती ओर प्रतिक्षण प्रकट होनेवाले प्रत्येक 
रक्कवीज के TH को पीकर CHAT का बीज ही 
नाश कर देती है | 


SS प 


(६) इस कोतुक से शंकित होकर शुभ-निशुभ 
स्वयं आते हैं । उनके साथ भी देवी का युद्ध 


होता हे । उनमें से एक मारा जाता और 


दूसरा बल दिखलाता है। देवता लोग उस 
दैत्यराज को अजेय जानकर शकि की सहायता 


के लिये अपने नाम, काम, आयुध ओर स्वरूप 


आदि से qm ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, वाराही, 
वारुणी, एंद्री और चामुंडा आदि अनेकों शक्कियों 


को भेजते हैं। वे भी महाशक्ति के समान ही शुभ 


से लड़ती हैं । यह लीला देखकर दैत्यराज देवी 
को तांना मारता है कि इतनी शक्तियों की 
'सहायता से यदि तू झुमे जीतना चाहती है, तो 
gaa तेरा कौन-सा बल विदत होता है । 
तब 


“एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का प्रमा- 


[: ~ 


परा” कहती हुई महाशक्कि उपस्थित शक्तियों 
को अपने शरीर में व्याप्त कर लेती है, ओर 
अकेली ही उसे मार डालती है । 

(७) अंत में देवता देवी की स्तुति करते 
ओर पृथ्वी के प्रत्येक पदार्थ में उसी का सस्त 
संस्थित मानते हें | साथ ही देवी भी अपने अनेक 
अकार के अवतार होने के अवसर, कारण और 

चता आदि सूचित करके अलक्षित हो जाती 
है, और उपासक लोग अपनी वस्तु-स्थिति पूर्व- 
चत्‌ प्राप्त कर लेते हैं। बस, देवी-चरितर का यही 


सार हे। स्तुति करने के लिये महपियां ने निम्न- 


लिखित श्लोक मे उसे ओर भी संक्षिप्त कर दिया 
है । चह श्लोक इस प्रकार है-- 

या माया मधुकटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी ; 

या धूम्रतणचणडमुण्डमथिनी या रक्कबीजाशिनी 

कः शाक Wala aac या [साडलच्मा: परा 5 | 
सा चण्ड नवक।।टशाकीसाइता मा पातु वर्वरबवर। | 
(२) 

gaa चरित्र से विदित होता है कि 
मधुकैटभ महिषासुर या शुंभ-निशुंभादि दैत्यो 
ने ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवताओं को जब-जब 
warn हे, तब-तब किसी एक अज्ञेय महाशाक्कि 
अथवा दुगादेवीं ने उनका दमन किया है और 
अपने एक ही शरीर में एक या तीन या तीन 
तीया नो अथवा at तीया सत्ताईस शक्षियाँ 
चर्याप्त रूप में व्याप्त रहने का परिचय दिया है। 
परंतु इस वणान में निभू मि देशम मधुकैटभ का 
ACA, रक्कबीज के रक्क से अनेका रक्कबीज प्रकट 
होना, उनके विनाश के लिये देवी का उनके cH 
तको पी जाना, Ua के मारने के लिये महाशक्कि के 
सिवा ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि अनेकों शक्तियों का 
इकट्ठा होना और शुंभ के ताना मारने पर उन 


[ बर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


सबका महाशक्कि में लीन हो जाना आदि लीलाउँ 


अनेक प्रकार के रहस्यों से dame । इसके 
सिवा समय-समय पर संपूर्ण देवताओं ने अमिर 
आपत्तियों के अवसरों पर प्रगाइ भक्ति के साथ 
जब-जब भगवती की स्तुति की है, तब-तब 
उन्होंने शुद्ध हृदय से स्वीकार किया हे कि-- 


“त्वे स्वाहा त्व स्वघा त हि वषट्कारः वरात्मिका ¦ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। १ | 
अर्थमात्रास्थिता नित्या यातुच्चायी विशेषत: ; 
त्वमेव सा त्रं सावित्री तब देवि जननी पश 2 | 
aia थार्यते सर्व खथतत्सज्यते जगत ; 
त्वयतत्पाल्यते देबि Gadd च सर्वदा। ३ | 
विसृष्ट सृष्टिरूपा त्रं स्थितिरूपा च पालने 

तथा संहूपिरूपांते जगतोऽस्य जगन्प्रये | ४ | 
महाविद्या. महामाया महामेधा भहास्पर ते: ; 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । ५ । 
मकतिस्त्बे च सर्वस्य शुणत्रयबिभाब्विनी ; 
कालुरात्रिमे हारात्रिमों हरात्रिश्च दारुणा । ६। 
तव॑ श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं हस्त्वं बुद्विर्रोघलन्तणा : 
GS पुष्टिस्तथा तुटिस्वं शांता: क्ञांतिरिव च । ७। 
खङ्गिनी शालिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा; 
शाखिनी चापिनी बाणयुशुंडी परिघायुधा । ८ । 
सौम्या सोम्यतराशेषप्रोम्येम्यसवातसुंदरा ; 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । ६ । 
यञ्च किंचिद्‌ कचिद्वर्तु सदसद्वाल्िलासमिके ; 
तस्य सवैस्य या शाक्तिः सा त्वं किं स्तूयते तदा। १ ०॥ 


सृष्टि की उत्पत्ति, उपस्थिति और उपसंहार जो 
कुछ भी हैं, वे सब तेरे ही कारण से होते हैं। तू ही 
जीव, बीज, प्राणी, पदार्थ, प्रकाशमान और अप्रका- 
शित प्रत्येक रूप में प्रकट होती हे, और हम 
सब तेरे ही आधार से अपने काम करते हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु, मढेश, इंद्र, वरूण, वैस्यानर, सूर्य, चंद्र, 


चायु आदि शक्किमान और सर्वव्यापी प्रत्यक्ष 


देवता भी धारण करने, जल बरसाने, हवा चलाने, 


x 


छः 
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आतप पहुंचाने और प्रकाश फेलाने आदि के 
सब काम तेरे ही प्रभाव से करते हे, हमारा तो 
केवल नाम-ही-नाम है। काम सब तू करती हे । 
कहिए, अब संपूर्ण सृष्टि में कौन-सी वस्तु वाक्री 
रह गई, जिसमे महर्षियों ने शक्ति की संभावना या 
सत्त्व को न माना हो? अस्तु । 

इस विषय मं ज्रिकालद्शी महषियों की कुछ 
ऐसी धारणा थी कि वे शङ्कि को अशरीरिणी 
आथवा प्रत्येक पाणी ओर पदाथा a प्रविष्ट 
मानकर भी उसकी उपासना करना आवश्यक 
समभते थे, ओर एतन्निमित्त उन्होंने विविध 
प्रकार की HAAS के अनुरोध के अनुसार 
विधिध प्रकार के विधान बनाए थे। यही कारण 
है कि प्राचीन काल में शकि की उपासना का 
बहुव्यापी प्राचान्य था | 

उपासक लोग नैतिक-नैमित्तिक या लोकिक और 
पारलौकिक, दोनो ही दृष्टियों से शक्ति की 
उपासना करते थे। उसमें देव-दानव और 
मानव-जाति के सभी लोग अपने-अपने धर्म, कर्म, 
वासना और आचरण आदि के अनुसार वैदिक, 
तांत्रिक या पौराणिक रीति से ‘a’ में 
देबोपम पदार्थ या मानस पूजा, ‘ang’ में 
मंद्य-मांस या जीवघात और “सात्त्विक” में गायन- 
वादन, स्तुति-पाठ या गंधाक्षत, फल-पुष्पादि कों 
a पूजा-समारोह करते थे । | 
. काम चाहे संसव-असंभव, साध्य-असाध्य, 
प्रत्यक्ष या : परोक्ष केसे भी हो, अवसर और 
आवश्यकता के अनुसार आदि, मध्य अथवा 
अंत में ule की उपासना अवश्य करते थे। 


ऐसा करने में उनको इस बात का पूरा भरोसा 
था कि इससे शक्ति की प्रसन्नता, आत्मबल की 
af= और अभीष्ट कार्यों की सिद्धि अवश्य 


महाशक्षि 
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होती है। अस्तु । इस बात के हृदयंगम होने के 
लिये यहाँ हम दो-चार उदाहरण देते हैं । 

(१) ef की रचना का आरंभ करने के 
समय मधुकैटभ की कुचेशओं से कुंडित ओर 
लुंठित होकर सबप्रथम ब्रह्मा ने ही महाशक्ति का 
मनस्तवन किया था 

( २ ) युद्धोद्धत वीरो के भीषण युद्ध ले भयभीत 


होकर देव ओर दानव, दोनों ही ने अपने-अपने . 


गुरुओं की आज्ञा से वलवद्धिनी शक्ति का आरा- 
घन कियाथा। | 

(३) राम-रावण के युद्ध मं मेघनाद आदि 
राक्तसों ने अपने शत्रुओं को अस्त और परास्त 
करने की कामना से, युद्ध के वीच ही में, बहुत 
चार शक्ति की उपासना की थी | 

(2) अबोध अवस्था के ध्रुव और पह्लाद- 
जैसे सुकुमार बालकों ने उपास्य देव का कोई 
स्वरूप न जानकर भी उस अशरीरिणी waa 
शङ्कि की स्वतः शरण ली थी । i आ 

(४) दुःशासन के दःखदायी शाखन-काल में 

अपने अंग के उत्तरीय वस्त्र को सर्वथा उतारते 
हुए देखकर देवी द्रौपदी ने अनंत Hea में 
अलक्षित महाशक्कि का अंतःकरण में आहान 
किया था। 

( ६) शिशुपाल के साथ पाणिपीडन होने की 
भविष्य-पीड़ा से उत्पीडित होकर कृष्ण 
के साथ विवाह होने के लिये लक्ष्मी-स्वरूपिणी 
रुक्मिणी ने प्रत्यक्ष मं शरीरिणी शक्ति की शरण 
ली at! AR a 
कहा तक कहा जाय, अनेको उदाहरण ऐसे हैं, 
जिनमे अगणित उपासको ने समय-समय पर या 
निरतर शक्कि की हो उपासना की हे। aga 
पहले की .जाने दीजिए, वतमान समय में भी 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


EB mite देशों म॑ शक्ति की सानुकूलता के 
लिये घाणमासिक नवरात्र, शतसहस्त्रायुत च'डि 
प्रयोग, नव्य आयोजनों के वार्षिक पूजा-समारोह 
ओर विविध प्रकार के सदनुष्टानों के द्वारा महा- 
शङ्कि की उपासना की जाती है। 

(२). 
शाक क सवध म॑ विज्ञान की दष्टि से विचार 
किया जाय, तो देवी के चरित्रो में जितने प्रकार 
क, लाकेक ऑर अलॉकिक लोलाणं देखने में 
आती ह, उत्तम से अधिकांश लीलाएँ शङ्किवान्‌ 
व्यङ्कियो सं सी वर्तमान होती हैं । 
महाभया ने शक्ति के स्वरूप का अथवा देवी की 
लीलाओं का अनेक जगह ऐसे ढंग से वरन किया 
है, जिसका असली रहस्य सहज ही समभ में 
नहीं आ सकता है | वह सुनने, समभने और 
देखने मं तो और तरह का रहता हे, पर वास्तव 
में उसका असली मेद या रहस्य और ही होता 
है। इस आशय को स्पष्ट रूप से समभने के लिये 
यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिकाल- 
दर्शी महर्षियों ने महाशक्ति को शरीरिणी और 
अशरीरिणी, दोनों प्रकार की बतलाया है। 
साथ ही उसके आकार-प्रकार, अंग-उपांग या 
आङति-प्रकति आदि को भी देव-दानव-मान- 
वोचित अथवा इन सबसे £ भन्न बतलाया है। 
ओर, उसको अचित्य, अव्यक्त, अनंत रूपंचाली 
या अतिचित्य, अतिव्यक्क, परिभित रूपाली 
मानने के लिये उसके प्राकृतिक-अप्राकृतिक, 


AGUAS अतेक पकार के चरित्र 
बतलाए हें । 


ऋषियों के बतलाए' हुए विधान और ada 


किए हुए चरित्र किसी अंश में भी असत्य नहीं 
होते, परंतु उनके वर्णन में विशेषकर रूपक- 


कमल म॑ स्थित रहनेबाली,. दः शङ्कि, 


-अलकार या विज्ञान का बाहुल्य होता है।इस 


कारण उनके वरून किए हुए चरित्रों में बहुचा 
अनक परकार के भेद, भाव, रहस्य या विज्ञान के 
अश छिपे हुए रह जाते हैं। वे साधारण रट 
गोचर नहीं होते, विशेष विचार से ही विदित 
हो सकते हैं । 

महाप माकडेय. ने महाशक्ति के तीन स्व- 
रूप व्यक्त किए हे । उनके “महाकाली”, “महा- 


~ 


लक्ष्मी” ओर “महासरस्वती? ये तीन नाम हैं। . 


“महा काली? का स्वरूप 
खनन चक्रगदेषुचापपारियाञ्च्छूसं ःशरडी शिरः ; 
. शंखं संदधतीं करेस्तिन यनः सव।गमूषात्रताम्‌ । 
AMIGA Tea aaa ङं सव Faia : 
यामरतात्वापत ह रा कमलजा ed मे घु PERT { 
“महालचमी!? का स्वरूप 
अनतसकूपरशु गदपुकालेश पद्मं धन कु।ड का ; 
दण्ड शक्षिमसिं च चर्मजलञ्जं घंट एुतभाजनम्‌ । 
पाशसु दशन च दुधता हस्त मवालप्रमा § 
सब सारभप्तादनानिह्‌ Hela दमा सराजास्थताम्‌ २) 
महासररवठ।'? का स्वरूप 
AIAG शखसुसल Wh aa सायकान्‌ 5 
` हस्ताब्जद्धता ` घनातावलसच्छातांशुतुल्यप्रभां |) 
गारशादहपपुद्धवा विनयनामाधारमूत | मह्‌[- 
प्रवाप्तत्र सरस्ताप्रत पतञ्ञ शुभा।ददत्यादिनी मूं ।२। 
अथात्‌ ` मंहाकाली” को ' सुंदर नीलमणि 
समान मुखवाली, खड्ग, चक्क, गदा, धनुष, वाण, 
परिध, शूल, सुशुंडी, शिर और शंख को धारणं 
करनेवाली, सारे अंग में आभूषण : पहननेवाली 
ओर हरि की स्वप्नावस्था में ब्रह्मा के विनय 
करने पर मधुकेटभ को - मारनेवाली बत- 
लाया हे । ता स्य 
“महालक्ष्मी? प्रभावाली 
तलवार, 
कमल, घरा, खुरापात्र, शूल, पाश और चक्र 


' को. प्रवाल-जैसी 


या. 


> 
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i the following books. Some are ready, some 
| are being printed. All will be ready within 
५ six months. We offer these books at nomi- 
4 nal prices on condition that money is sent 
in advance at once either in Postage Stamps 
. or by Money Order. 
॥ by V.-P. P. must be ready to pay full prices. 
{ THE BHAGAVADGEETA: Sanskrit 
Text with English Translation, word for word 
meaning in English, explanatory notes, also 
notes explaining the interpretation put upon 
| several verses by the late Lokmanya 8. G. 
| Tilak, pointing out where and how he differed 
from Shankaracharya and other commenta- 
tors. Edited by H. R. Bhagwat, 5. A., 
Pages 500; Cloth. Price Rs. 3-8 + postage 
As. 8=Rs, 4. 0. 
@ The book is being printed and we now 
॥ hope to send it to our advance purchasers 
॥ in two months. With the desire that the 
§ book should find a wide circulation even 
¢ though it may mean. a loss to us, we have 
१ decided to give some copies at One Rupee 
plus postage As. 8 on condition that Re. ]-8 
॥ is sent in advance either by Money Order 
f or in postage stamps, before 3lst December. 
g It should be noted that we cannot go on 
f giving the concesssion for long. We shall 


i book in advance. The names of such people 
{ will be printed at the end of the book under 
{ the head-line ‘‘ Weli-Wishers ”’ 


{lish Translation.—Isha , Kena, 


“Katha; 
i Rs. 2-I2; offered Thizteen Annas post free. 
.॥ 9. स्तीत्रसंग्र STOTRASANGRAHA: 
{ About 200 Stotras in Sanskrit in large type 
॥ so that old men should read easily, Rs. 2-6 ; 
f offered Thirteen Annas, post free. 

| Note.—It is our desire that the above 
॥ three books should find a place in every 
{ Hindu home and therefore we are selling 


Fe 4. GEETA: With Shankara Bhashyam 
in Sanskrit, Rs. 2-6 ; offered Re.I:9, post free, 
5. TEN PRINCIPAL UPANISHADS: 


छ! With Shankara Bhashyam in Sanskrit. 
fg Second edition, Rs. Il; offered Rs. 7-4, 
post free. | > i 


6. MINOR WORKS of Shankaracharya 
in Sanskrit; 30 Works, Rs. 4-8 ; offered Rs. 8. 
post free. eee ene. 


Re. I-I3, post free. 


Those who want books - 


` Atma, 


॥ be thankful to those who pay Rs. 4 for the. 


2. SEVEN UPANISHADS: With Eng- 


\ Prashna, Mundaka, Taittiriya and Aitareya, © 


| these at exceptionally low prices for the present. 
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7. BRIHADARANYAKA UPANI:. 
SHAD: With Eng. Trans., Rs. 3-6; offered 


8. RIGVEDA: English Translation, 
Notes, etc. By the late Dr. H. H. Wilson, 
with Notes, etc. Library edition in Six 
Vols. Cloth. - Ready. Present price Rs. 
Twenty-five plus postage. Terms: Rs. Ten 
in advance, balance by V.-P. P. Concession: 
Postage will be borne by us for the present. 
9. RIGVEDA: English Translation. By 
Dr. Wilson, Cheap Edition, in Two Vols.; 
Cloth. | This edition does not. contain: 
Notes. To be shortly ready. Concession 
price payable in advance Rs. Ten, post free. 
70. सव वेदान्त सिद्धांतसार संग्रह of Shankara- 
charya. With English Translation Rs. 3-8; 
offered Re. 3-I3, post free. 
H.R. BHAGAVAT, 5. 3., 
Secy., Ashtekar & Co., Poona City. 
Norr.—lIf there is any saving in postage 
itis to benefits, <2 ees 
| GRATIS! MOR daa 
THIRTEEN UPANISHADS ‘WITH 
Marathi  Translation.—Kaivalya, Kaushi- 
taki, Jabala, Maitrayani, Shvetashvatara, 
Amritabindu, Aruneyi, Garbha, 
Pranagnihotra, Sarvasara, Paramahamsa 
and Brahma, 250 pages. Will be given 
gratis to those who send Six Annas for 
postage, etc., in advance. Those who wish 
to order must declare that they can read and 
understand the Marathi language at least 
tolerably. द य 
OO HER BHAGAVAT, Bac, ‘ 
Secy., Ashtekar & Co., . 
Sadashiva Peth, Poona City. 
GRATIS bays ४ 
A book ‘which will be 
friend. It contains about four hundred 
utterances of ancient Hindu sages in Sans- 
krit rendered into English. The price of 
the book is Rs. 2-8 but for a short time we 
‘shall send this book free of cost to those 
who send us Seven Annas tor postage, etc. ane 
No V.-P. P. The applicant must declare | . 
that he understands English. language 
well, that he likes to read books of high 
thoughts. He should state his age and pro- 
fession also. _ | , 


your life-long 


H.R. BHAGAVAT, s.a., 
Secy.. Ashtekar & Co., 
| Poona City. 
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SI ASHRAM SARGODHA’S 
__ चंद्रावली 


| . रजिस्टर्ड 


___ थड भारत के प्राचीन गौरव की एक स्मारक तथा आश्रम क्री प्राचीन ऋषियों की माझी संपत्ति है, ओ feats | 
| भिन्न-भिन्न प्रकार के सासिळध्मं-संबंधी तथा अन्य व्यतिक्रमो से उत्पन्न हुए बंध्यांत्व ( बाँकपने ) छो समूल नाश कह |. 
- देती है । इसका व्यवहार उस उन्नति की आशा की एक शर्तिया wae दिखाता है, जो आरत के गौरव के दिनों में | 
| देशी ओषधियों से प्राप्त थी । नीचे तिले हुए प्रशंसा-पत्रों से, हमें आशा है, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यव- | 
` हारकत्तोओं को इसका गुण कहां तक प्रतीत हुआ है-- | 
ह° प्रतापासेंह एम्‌० ate, बी० Gao, नोशहरा ¢ Sto ज्ञानि wo dio, बी० ayo In charge Guru | 
| (Via Khushab, N. » 2g.) लिखते हैं कि-- है Kam Das Hospital अस्तसर लिखते हैं कि--- | 
. | “लैला कि आपको मालूम है, मेरे व्याह an के १३९ cay १३२४ तक, अर्थात्‌ सन्‌ १९१५ से AA | 
| वर्षे बाद तक मेरी खी के मासिकधर्म ठीक नहीं होता ९ शादी के ३ वर्ष बाद, मेरी स्त्री के कोई बच्चा नहीं | 
था | कभी होता ही न था site होता भो था तो असह्य § हुआ । इसका कारण जो हम लोगों को मालूम होता था, | 
बेदना के साथ । इसी के फल-स्वरूप उसके कोई बचा ` मेरी स्त्री की मासिकधर्म को खराबी थी। मैंने इसको | 
भी नहीं हुआ। इतना अधिक समय हो जाने का मुझे दुःख ¢ ठीक करने के लिये अपनी कोई ढवा उठा न रक्खी । | 
म था; परतु सोच था अपने भविष्य के अंधकार का | $ बाहरी दवाओं का भी खासा प्रयोग किया गया और | 
सेरी स्त्री की बेचैनी की बाबत तो कहना ही व्यथ है। खेर, | यहाँ तक कि ante के सुप्रसिद्ध डॉक्टर कनल टेड | 
| देव-प्रेषित आपकी चंद्रावली समे मिद्मी । पहली बोतल $ Col, Godfrey Tate, M. 0., Uh. 8, ( Dub. | 
| के पीने से ही उसकी मासिकधर्म-संबंधी सभी बीमारियाँ , Univ. ), I M.S. से आपरेशन भी करवाया। इससे 
दूर हो गईं और आश्चर्य तो यह हुआ कि उसके गर्भ 6 भी कोई लाभ नहीं हुआ और दो वर्ष व्यतीत हो गए | 
के भी क्षण प्रतीत होने लगे। मैंने इसी सिलसिले में) इसी अवसर में आपकी चंद्रावली की प्रशंसा एक | 
एक थोतल ओर भी पिल्लाई, जिससे गभ पक्का हो गया । & मित्र द्वारा मेरे सुनने में आई । मैंने तीन बोतलं Ame | 
मैं इसके लिये आपका बढ़ा तज हूँ, क्योंकि मेंने अपनी ७ खन्‌ १३२३ की अंतिम तिमाही में अपनी खी को इस्तेमाल | 
स्री की दवा-दारू में कोई बात उठा न रक्‍खी थी। और, यहां ७ कराई । दैव-कूपा से उसी से उसके गर्भ रह गया और | 
सक कि उसके गर्भाशय का आपरेशन भी करवाया था । ७ इस समय एक पूर्ण स्वस्थ और सुंदर बाळक सत्प | 
परंतु sae रत्ती-भर भी फ्रायदा न हुआ । अब तो मैं यही 8 हुआ है। मैं चंद्राचली की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए | 
कहता हूँ कि चंद्रावली ने ही मुझे पुत्र-रख मदान किया है।” 8 अपने हताश भाइयों से इसकी सिफारिश करता हु” | 
ME [ श्रीयुत Ho एसू० बतरा, Tax, बलरवार ( शाइपुर ) से लिखते हैं । | 
‘Her प्रथम व्याह २० वर्ष की अवस्था में, संवत्‌ १३२२ में, हुआ था । मेरी खी ब्याह के उपरांत १३ वर्ष तक | 
अदित रही । उसके एक बच्चा हुआ था, जो केवळ ७ मास तक जीवित रहा । इसके बाद मेरा दूसरा ब्याह संवत्‌ १३४४७ में | 
हुआ | लेकिन मेरी यह खीं Saw ४ वष तक ही जीवित रहकर संवत्‌ १६७१ में उसका भी प्राणांत हो गया। ४ वष | 
arg मैंने तीसरी शादी की । इस समय मेरी अवस्था ४४ वर्ष की थी और मेरी स्त्री युवती होने के साथ ही पूर्णतः | 
स्वस्थ और सु दर थी । ४ वर्ष आशा करते-करते व्यतीत हो गए, परंतु कोडे बच्चा न हुआ | अब मुझे यह शंका हुईं कि || . 
शायद मेरी खी कोई अंदरूनी ay से बीमार है और तदनुसार हमने उसे दो दाइयों को दिखल्ाया । अंतिम वर्षा | 
जब सलवान ( Bhalwal) के हकीम पंजाबलिह की दवाइयों से भी कोई काभ न हुआ, तो हमारी सभी | 
आशाओं पर पानी फिर गया। इसी निराशा की अवस्था में मुझे ख़बर मिली कि आपकी चंदावली अनेक खियों |. 
के थापने को नाश कर चुकी है। हमने जहाँ तक जल्दी हो सका, उसको दो बोतल ख़री दीं। मेरी खी एक हो बोतळ | 
` ब्यवहार में लाई थी कि उसके गर्भ रह गया । दूसरी आज भी मेरी अलमारी सें उसी तरद रकित है । आश्रम के | 
प्रति सेरी तथा मेरी खी की इतज्ञता का भाव, जिसने संद्रावली के द्वारा २१ वर्ष की आयु में पुन्न-रख-ळाअ कराया | 
है, और फिर भी तीसरी खी से, समझा हो जा सकता हे, लिखा नहीं जा सकता!” i | 
सूल १ बोतल १), २ बोतल ६), तोन बोतल १३) और ४ बोतखों का दाम १६) दै । पैकिंग और वो० Go | 
eu’ wae | जड़ा सूचीपत्र लिखने पर मुफ़्त भेजा जाता है। SEE 


१३ सिलने का पता--सँन्यासी आश्रम M.L, Sargodha ( India), 


Morr Mad शया nw 


Be 


आश्विन, 20% तु० Go | : 


आदि को धारण. करनेवाली और मद को मारने- 
वाली बतलाया हे | 


“महासरस्वती” को घंटा, शूल, हल, सूसल, 


शख, चक, धनुष ओर कमल को रखनेवाली, गौर- 


चरणे, तीन नेत्र ओर चंद्र तुल्य ्रभावाली तथा 
ga आदि दैत्यो को मारनेवांली कहा है । 
विशेष बातें इख संख्या में दिए eq रंगीन चित्रों 


खे विदित हो सकती हैं। 


जिस ule के विषय में इतना लिखा गया हे, 
उस शक्ति का नाम-थाम, रूप-रंग, आयुध-आभू- 
षण आर आकृति-प्रकति आदि जानने के लिये 


अति संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि “aa”, 
“वैभव” और “विज्ञान”, ये तीनो उस aerate 


के सूक्ष्म स्वरूप हैं, और किखी-न-किसी रूप में 
ये सारे संसार में व्याप्त हो रहे हैं । : 
 सहरषियो ने इन तीनों के नामांतर किण हैं। 


“qq का नाम “महाकाली”, “daa? का 
गे “महा- 


“मसहालक्ष्यो' ओर “विज्ञान” का 
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सरस्वती” है। इनके भाव का विचार किया 
जाय, तो विदित होता है कि या तो बल, वैभव 
ओर विज्ञान के साक्षात्‌ स्वरूप महाकाली, महा- 
लक्ष्मी ओर महासरस्वती हैं, या महाकाली, महा- 
लक्ष्मी ओर महासरस्वती के साक्षात्‌ स्वरूप 
बल, dua ओर विज्ञान हैं । 


Ss 


जब इन तीनो का केवल महाशक्ति में समावेश 


SN 


सानते हैं, तब महाकाजी, महालक्ष्मी और महा- 
सरस्वती को ह अकेली sal या देवी मान लेते 
हैं। अब उसी एक को अनेक रूपों में परिणत 
मानते हे, तो उसे ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, Eat 
आर चामुंडा आदि के रूप मं अलग-अलग 


gad है । - 


महाशक्कि .. ४8१ 


“महाशक्ति को वल, वैभव और विज्ञान के रूप 


मं परिणत करने से देवीचरित्र की अधिकांश 
लीलाए अपने शरीर म भी संघटित होती हुई 
मानी जा सकती हे! 


TAN मनुष्य इस बात को भली भांति जान 


सकते हैं कि शक्तिवान व्यक्ति किसी प्रकार की 
एक ही US से युक्त होकर भी अवसर आने पर 


अनेक प्रकार को ओर-ओर शक्तियां, स्वाभाविक 


रूप a, आभासित किया करते हैं । 

(१) तपस्वी ‘Saw’ पठन-पाठन, यजन-याजन 
दान ओर परिग्रहण के छुहो काम करने मे एक ही 
शरीर से छत्तीस प्रकार की शक्कियो का प्रकाश 
कर सकते हे। : | 

(२) भूपाल “क्षत्री” दान, यज्ञ, अध्ययन, 
विषय-विरक्ति ओर प्रजा-रक्षण के पाँचो काम 
करने में एक ही शरीर से पञ्चीस प्रकार की 
शक्तियाँ प्रकट कर सकते हैं । 

( ३) उदार “वैश्य” व्यापार-व्यवसाय, दान, 
यज्ञ, अध्ययन, पशुपालन ओर सूद के छुहों काम 
करने मे एक ही शरीर से आनेक प्रकार की 
शक्किया प्रकट कर सकते हैं । | 

(2) सेवानिरत “ge” तेबणिको की सेवा 
के प्रत्येक कार्य को एक ही शरीर से अनेक 
रूपों में संपन्न कर सकते हैं। इनमें भी कई 
महापुरुष ऐसे मेधावान्‌ या प्रतिभाशाली होते 
हैं; जो अपने एक ही शरीर से शास्त्र-ज्ञान, 
शस्त्रास्त्र-संघान, व्यवसाय-बाहुल्य और कला- 
कोशल के कई काम सहज ही कर लेते हैं। 

इस बात की साक्षी इतिहास भी देता हे कि 
प्राचीन काल मे कई एक मनुष्य ऐसे हो चुके हैं, 
जिनमें एक-एक में ही अनेक-अनेक शक्कियाँ 
सदैव मौजूद रहती थीं, और वे अपने एक्र ही 
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शरीर से, एक ही वार में, अनेक प्रकार के काम 
सहज ही कर दिखाते थे । 

` अब भी कई मनुष्यों में स्मंरण-शक्ति, धारणा 
शङ्कि, भाषण-शक्ति, लेखन-शक्ति, वाचन-शक्कि, 
- सहन-शक्कि, ग्रहण शक्कि, मेलन-शक्कि, उन्मेलन- 
शक्ति, न्याय-शङ्कि, संघान-शक्ति, भ्रमण-शक्कि, 
तिष्टन-शक्ति, उतिष्टन-शंक्कि, शयन-शक्ति, जाग- 
रण-शक्कि, भोजन-शक्ति, पाचन-शक्कि, मारण- 
शङ्कि, मोहन-शक्ति, स्तंभन-शक्कि, उंद्घाटन- 
शक्कि, वशीकरण-शक्कि, ज्ञान-शक्ति, आर विज्ञान- 
शक्ति आदि अनेकों शक्तियों में से एक या एका- 
धिक अनेक रूपों में भी होतो हैं। 

ऐसी अवस्था में उन महापुरुषों के एक शरीर 
में दो हाथ; दो पाँव, दो नेत्र,दो कान, एक नाक 
और एक मस्तक होने पर भी, उनके कार्यातर की 
लीला, AIST, कौतुक और परायणता या प्रवी- 
णता आदि के अनुरोध से, उनको अनेक शरीर- 
वाले, अनेक मस्तकवाले, अनेक हाँथ-पाँच-नाक- 
कान-नेत्रवाले, अनेक अस्त्र-शस्त्र, आयुध, आभूषण 
ओर वाहनोंवाले या अनेक शक्कियोंवाले कहा 
जाय, तो कोई अनुचित या ऱ्रत्युक्कि नहीं होती | 

संभवतः महषियों ने एक ही महाशक्ति मं तीन 
या तीन तीया नो अथवा नो तीया सत्ताईस 
शक्तियों का. एकत्र समावेश मानकर. उनके 
विभिन्न क्रिया-कलाप ओर लीलाओं के अनुरोध 
से एक की अनेक ओर अनेक की एक कही हो, तो 
कोन बड़ी बात हे। परंतु यह संब : हमारी 
कल्पना-मात्र हे। जिकालदर्शी तत्त्वज्ञ. ऋषियों 
की ओर कुछ कल्पना या धारणा रही हो; तो 
हम नहीं कह सकते हैं । अस्तु । _ | 

“ हनूमान शमा 


माधुरी 


नीके निज नैननि सफल करु एर 


a षः 2 
Ath प्ण 


सोहत मुकुट अति सुंदर सुभग सास, 
कानन लसत कल-कुंडल-चलाके हैं; 
उर बनमाल, भाल Bisa तिलक चारु 
अमल कपोल मैन-मुकुर-समाँ के हैं । 
आज, 


i 
a4 
= 
oh 


भनत “बिसारद' निधान सुषमा 
कालिदी के तीर जिन हित नित होति भीर, 
वेई ये अहीर बलवीर वीर ! बाँके टे! 
| [ २] 
नित नद्गांव की वधूटी हम जिनहीं पे 
तन मन धन प्रान वारे रहियतु ६; 


ag सुसकानि, मुख-चंद्र की gar बिलोकि, 


सुख सुरलोकवारे नहि चहियतु हैं । 


* ले री लखि लाह तू 'बिखारद्‌” जु मेरी अलि ! 


भागही को उदय तिहारो लहियलु हैं; 

बाँसुरी बजावत त्रिभंग भए af, जिन्हें 
आँखिन के तारे प्यारे कान्ह कहियतु हैं। 
बलदेवप्रसाद टंडन ‘Aare’ 


निराश SEIT 
(१) 


दी माल, 
संसूरी 


Scart विनय, 


सहारे पत्र को आद्रोपांत पढ़ लेने के 

उपरांत हदय में जिल घनीभूत 
३ पीड़ा का उद्रेक हुआ, उसका 
अनुभव मैं तुम्हें कैसे कराऊ 2 
बस, समक लो, जेसे किसी आहत 
===) - मनुष्य के घावों पर नमक की 
चुटकी छोड़ दी ! इंसमें कुछ 
तुम्हारा दोष था, इसे कोन कह 
सकता है ? तुम्हें कया मालूम कि गिनती के इन 


| वा ३०६ go ao | 


~ 


निराश आशा ५३३ 


एक-दो-तोन-चार महोनों में में क्या-से-क्या हो गया 
हूं । तुमने समभा होगा, प्रेम की रसीली वीणा की 
रकार सुनकर खर्प आनंद से नाच उठेगा; कितु इसका 
तुम्हें पता न था कि वह इस समय पूर्ण उवर की अवस्था 
में है । संसार की प्रत्येक वस्तु उसे उलटी प्रतिभाखित 
हो रही है । 

“तुम्हारे पत्र में यदि सफल प्रेम की मधुमय गाथा हे, 
तो इधर भी एक कहानी है, जिससे तुम्हें ज्ञात हो 
जायया कळि प्रेमोद्यान का. संपूण भाग एक-सा ही रम्य 
नहीं हे । यदि उसमें कहाँ पुष्पों के कोमल भार से कुकी 


हुईं सघन कुंजें हैं, तो दूसरी तरफ़ ऐसी कँटोली काड़ियाँ 


भो हैं, जिनके पेचीले आलबाल में फॅसकर सहस्रो 
सुकोमल तितल्नियाँ नित्यप्रति अपने प्राणों की आहुति 
देती रहती हैं । प्रेम यदि मरुभूमि की तरह जलते हुए 
किसी के हृदय में रस को मंदाकिनी बहाकर उसे 
शातल् कर सकता है, तो उसी । हृद्य, को चिता की 
तरह धाँय-घाँय जलाकर भस्मावशेष करना भी वह 
weft भाँति जानता है । यही तुमको भ्राज बतलाना है. । 

“जिस प्रकार तुमने अपने प्रेम का मधुर वृत्तांत लिखा 
है, उसी तरह मेरे पास भी कुछ बात हैं, लेकिन उनका 
कथानक--आह, कहीं वह भो वेसा हो सुखांत होता, 
कहीं मैं भी आज तुम्हारा ही-जेसा उल्लसित हदय 
लेकर लिखने बैठता ! 

“गत दिसंबर की बात है | कालेज बंद था as दिन 
की छुट्टियाँ आरंभ हो चुकी थीं । एक दिन ge पिताजी 
ने बुलाया ओर कहा--लखनऊ से योगेंद्र का पत्र आया 
हे; उसने तुम्हें बुलाया है। | 

“इसके चौथे दिन मैं अपने मामा के यहाँ लखनऊ 
पहुंच गया । आगरे की अपेक्षा यहाँ सैं बढ़ा सुखी था । 
Ba स्वतंत्रता थी--जी चाहे जहाँ जाओ, जो चाहे तब 
आओो । कोई कहनेवाला न था । पिताजी के कठोर 
शासन से बचा हुआ हृदय न कुछ हल्का-ला हो गया 
था। दिन-भर पड़े-पड़े उपन्यास पढ़ता जाता था, wa 
थिएटर ओर सिनेमा में कटतो थी । | 

“मामा के एक नो वर्ष का! लड़का था । उन्हों दिनों में 


उसके : यज्ञोपचीत की तिथि -निश्चित हुईं । उच्च दिन 


दिनभर घर नाते-रिश्तेदारों से भरा रहा। घर का कोना- 


“इस प्रकार के उत्सवों में ख़ब उत्सुक होकर भाग लेने 
की प्रवृत्ति मुझमें बिलकुल नहीं है, यह तुम जानते हो। 
अतः उस दिन भी में नित्य नियमानसार संध्या कों 
घूमने गया । जब में लोटा, तो आठ बज चुके थे । मेह- 
मानों का आवागमन अब भी कुछ कम नथा । | 

“मैं सीधा अपने कमरे की ओर war | वहाँ पहुंचकर 
दरवाजे पर दृष्टि पड़ते ही जैसे में अपनी आँखों पर 
विश्वास न कर सका । मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
या तो में कोई ean देख रहा हूँ, या कोई काल्पनिक 
चित्र मेरी आँखों के सामने है । अप्सराश्रों के-से रूपवाली 
एक किशोरी मेरी पुस्तकों को अस्तव्यस्त कर रही थी। 
रूप ओर ज्ञावएय का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण मैंने आज 
तक नहीं देखा था । यौवन को प्याली मद से. ज्बांलब 
भरी हुईं थी । ह 

“लम लिया, और कुछ नहीं, उत्सव के कोलाहल से 
दूर, इधर एकांत में, दम-भर विश्राम हो रहा है । 

“इस स्वर्गीय दृश्य को कुछ देर और स्थिर रखने के 
लिये में वहाँ से चुपके-से उलटे Wi लौट आया । 
पास ही की खिड़की में बहुत-से छिद्र थे, उन्हीं 
में से एक, सबसे बड़े में होकर, में अपने नेत्नों 
को सफल बनाने लगा | कह नहीं सकता, कितनी 
देर तक में उसी तरह चिपका हुआ उस अल्लो- 
किक रूप-सुधा का पान करता रहा; क्योंकि जीवन की 
एली अलभ्य घडिया का गिन लेना सहज काम नहीं; 
परंतु अब मुझे tar संदेह होने लगा कि वह उस कमरे 
को और साथ ही मुझे भी निर्जीदन्सा छोड़कर श्रंतद्धान 
होना चाहती है, तो मैंने भी कमरे में पदार्पण करना 
ही उचित समका | 

“मुझे देखते ही वह सहमकर जेसे कुछ छोरी हो गई । 
एक क्षण तक उसे कुछ भी अपना कतव्य न सका | उसके 
बाद ऐसा मालूम हुआ, जैसे वह वायु के झोके के समान 
एकाएक द्वार से निकल जाना चाहती et | परंतु यह केले 
संभव था ? में तो अभी द्वार के बीच ही में था; उसे 
रुकना पड़ा | | 

“कहते हुए लजा आती हे--मैं न-जाने कितनी देर तक 
एक ढोठ कीं तरह उसी प्रकार द्वार मे अडा रहा, लेकिन 
सच मानो विनोद, मेरे इस .स्वेच्छाचार का विधाता मेरा 


हृदयः न था। शरीर की शक्ति खिंच-सी गई' थी, और 
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पेर मानो geqy ने aq fac थे । ta अवसरों पर 
मनुष्य का फिक मूढ़ होकर मूर्तिवत्‌: हो जाना 
स्वाभाविक है ; परंतु दूसरे ही क्षण जो हुआ, उसे 
सुनकर शायद तुम भी कुछ कम आश्चर्य न करोगे | 
इश्वर जाने उतना साहस BMRA कहाँ से आ गया | 
देह की नस-नस गम हो उठी। TEA निकल पड़ा 
aise, मेरे आते ही क्यों चल दीं ? 

“मैंने देखा, उसका मनोहर Jeu, ओ पहले ही से 
काफ़ी लाल हो रहा था, ओर भो लाल हो Tar सुह 
से कुछ न निकला ज़मोन में हो निगाह गड़ाए हुए 'घीरे- 
घोरे वह दरवाज्ञ की तरफ़ आईं, और फ़िर वहाँ से तीर 
की तरह उड़कर न-जाने किस दिशा में:अड॒श्य हो TE. 
'में थोड़ी देर तक कठे हुए पेड़ की तरह, दरवाज़े के 
किवाड़ों पर सिर रक्ले इस घटना पर विचारःकरने:के 
'बाद अपने कमरे में चला गया । हक 

“उच्च रात को बहुत कुछ देखने पर भो फिर वह कहीं 
नहीं दिखलाइ पड़ी । पर किसी तरह दूसरे दिन मैंने उसका 
qat aa लिया । मामा के घर से कुछ ही दूरी पर 
उसके पिता का मकान था। | 

“इसके ag तीन दिन तक बराबर मैंने अपनी सारी 
आकर्षण-शक्ति एकत्रित कर. उसके मकान के चारों 
ओर चक्कर लगाए, परंतु भाग्य का विधान ! एक बार भी 
डछ घर को निदंयी खिड़की की आँखें न Gall, एक बार 
भी सेरी आशा की माधुरी Ald. के दशन न हुए । 

“एक दिन अपने कमरे में आधा लेटा आधा बेठा हुआ 
हाल ही के ताज़े अक्षरों में लिखे हुए. अपने जीवन : के 
पृष्ठों को इधर-से-उधर. लोट रहा था कि .एक अत्यंत 
Bea कंठस्वर, किसी दूर से आते हुए मधुर Gila की 
तरह, मन.को अपनी ओर खींचने लगा.। asst हुए हृदय 
से दीवार पर जो कान लगाया, तो कुछ न सुनने पर भी 
aa समझ लिया । यह वही थी । 
Ee _ “मामी के पास वह. बेठो थो; war, वहाँ में उससे 
क्या कह सकता था i लेकिन इतने हो में मुझे ऐसा 
मालूम हुआ, जैसे मेरा गला सूखा जा रहा है ॥ 
में पानी पीने चला गया । कहो, केसी सामयिक यह 
प्यास थी 

“वामी की उपस्थितिं में विशेष रधि-वितिमय होना 
असंभव था, कितु उसकी दो-एक दबी AMT ने ही. मुझे 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या हे 


qua: संतुष्ट कर दिया i समभा दिया--संसार में प्रेम 
करना कोन नहीं जानता | 3 ho 
“थोड़ी, देर बाद वह मेरे कमरे में भी श्राई । अनुराग- 


'खरोवर का संकुचित कसल.एक बार ही खिल उठा । 
'हृदय में चाहे जो हो, किंतु बातचीत का विषय se 


दिन पुस्तक ही रहीं । एक पुस्तक लेने ही वह आइ थी। 


aa, उस दिन से हम दोनों में gaat बात होने ज्ञगीं-- 
यदि मुह से नहीं, तो कम-से-कम आँखों से अवश्य । 
aa : भो. तभो मालूम हुआ---बेला ati अब से सें 
,दिनिभर दो बार ओर कभी-कमी तीन वार उसके मकान 
:की राह में...आता-जाता था--शायद कभी खिड़की a 
“देख; पड़े । इधर, वह भो दूसरे-तोखरे : qRa—aet 
मेरी मामो सेथमलने आती थी । 


- “अब कभी वह आती, तो प्रायः अपना एंत्रोडरी को 


HBA साथ wet । एक दिन का fre’, मेंने उससे 
कहा--- : 


बेला, यह सरे भी सिखा दो तो केला, फिर तो में 


तुम्ह नित्य नए-नए उपहार बनाकर नट THAT करू |” 


मद होकर यह:काम सीखोगे £- . . 

“क्या हुआ १! = feos 

चत्तो, रहने भी दो, सीख लिया !’ 

“नहीं, सच कहता हूं ।': 

‘qa सीखोगे नहीं, वैसे ही बकते हो।' 
मैं चाहता हूँ कि जीवन-पण्त इसी तरह सीखता 


रहू । 


“अच्छा, तो लो | जैसा आधा फल मैंने बनाया है 
चेखा ही तम भी बनाओ । 
“कपड़े को मेरी आंखा के कुछ ओर समीप करके अपने 


सणा ल-कोमसल हाथों से उसने मेरी उंगलियों. में सलाई 


को दबा दिया और उसके उपयोग का क्रम समझाने 


लगी । कपड़े पर इष्टि रखते हुए भी जब वह कुछ: कहलो 


थो, तो मैं अपने पाठ्य-विषय की ओर न देखकर उसके 
गुल्लाब-से मुं ह पर निर्निमेष दृष्टि लगाकर अपने हदय 
की प्यास बुझाता था। और, फिर अब वह आँख उठाकर 
मेरे मुंह की तरफ़ देखना चाहती, तो मैं तुरंत वहां से 


“दृष्टि हटाकर बड़े शोर से. कपड़े की तरफ़ देखते लग 
-आता था | इसी तरह, इसी व्यापार में, कभी थोडी-सी 


भूत हो जाने से दोनों की आँख faa जाती थीं । 
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आह | तब क्या हृदय को, उसके एकदम अंतरतम प्रदेश 
की, कुछ बात छिपी रहतो थी ? एक बार सलाई ने मेरी 
Saat छेद दी, और वह मेरे हाथ से gear खन से 
फ़र्श पर गिर पड़ी । बेला की प्रसन्नता का कोई ठिकाना 
रहा | हँसते-हँसते विह्वल होकर कहने लगी--- अ 
सलाई पकड्ना ae भी नहीं आता । लो, ओर फूल 
बनाओगे 2’ 
Sag फूल नहीं बनाना चाहता ! 
“तो और कयाः बनाना चाहते हो 2” 
“एक और फूल है, जिसे मैं dae में सबसे सुंदर 
समझता हूँ ।” 
“वह कोन-सा है?” 
: “बेला ने अपने प्रश्‍न के उत्तर पाने की आशा से जब 
अपनी आँखें ऊपर उठाई, तब में उसके सुँ ह को तरफ़ 


टकटेॅको लगाकर देख रहा था--ठीक उसी तरह, जिस 


प्रकार: प्यासा कुएँ के तले में छलकते हुए पानी की तरफ़ 
देखता है । मेरा यही उत्तर था । बेला समक गई । 
उसका सह इस समय सुख़ हो रहा था, और दृष्टि 
ज्ञमीनः पर थी । 


“वार्तालाप का ऐसा रोचक विषय जल्‍दी से भूल जाने 


की बात नहीं थी । जब दूसरी बार वह आइ, तो मैंने 
फिर वही सिखाने का अनुरोध किया | इस पर उसने 
कुछ तमककर पूछा-- 

लाइ पकड्ना भी जांनते हो ?? 

“नही।? 

: “तो फिर Far खाक सीखोगे !? | 

: सलाई चलाने से लाखगुना अच्छा काम जानता हूं, 
और समझता हू उसे मेरे समान कोई बिरला हो कर 
खकता होगा Vv 

“अच्छा, उसका नास तो बताओ 2’ 

मैं प्रम करना जानता हू ।! 

“यह तो सभी जानते हैं । वर्ष-भर का नन्हा-सा बच्चा 
भी इसे खब समभता हे । अपनी माता से एक मिनट 
को भी अलग होना उसे अच्छा नहीं लगता । यह 
कौन-सी नवीनता है ?? 

` “बेला के यह शब्द सरलता से ओत-प्रोत थे 
की उनमें लेशमात्र भी गंध नथी, यह मैं कह सकता हूँ; 


किंतु सरलता भी सदा ही प्यारी. नही लगती-- ज्वरांश 


। बनावट 


में शीतल वायु भी तीर होकर लगंती है । जिन्हें में 
सुनना चाहता था, वे शब्द यह न थे। 
(२) 
` “मित्र, उन दिनों का अपना सुखी जीवन में तुम्हें केसे 
खसराऊ ? वह दिन, oe ! वह दिन रेख के घोड़ों की 
तरह निकल गए और अब यह दिन काटे नहीं करते । 
दिन रात की--और रात दिन को प्रतीक्षा में बीतती है। 
“जब वह हसती थी, तो उसके सह से फल झडते 
थे। उस खंमय उसके पतले-पतले होठों के बीच में होकर | 
निकले हुए एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर में कितना 
लालित्य, Sar पागल्पन भरा रहता था, यह मैं तम्हे 
केसे बताऊ ? उस समय उसका भोला भाला मुखडा tar 
सु दर लगता था कि बार-बार मेरे मन में यही आता कि 
इसे दोनों बाहों पर उड़ा लूँ ओर इसके गुलाब से मुंह पर 
चु बनो का ताँता बाँध दू; परतु संकोच हर बार बीच में 
आ जाता था । ; 
“aq कभी हम दोनों थोड़-से अंतर से ही बैठे होते 
तो केवल एक भ्राकाँक्षा, एक लालसा रह-रहकर हृदय 
में उठा करतो थी, ओर वह यह थी कि इस समय यदि 
UST होता, तो बहुत अच्छा रहता | 
“उख समय की प्रतिक्षण की एक छोटी-सें-छोटी घटनां 
भी आज मेरी आँखों के सामने ज्यो.की.त्या नाच रही 
है । बेला के हृदयहारी खोंदर्य के एक-एक अणु का सविस्तर 
वर्णन मैं ओपन्यासिक भाषा में कर सकता हूँ, मगर 
रहने दो वह प्रसंग। प्रणय की अनंत ज्वाला और नेराश्य 
के भीषण संताप के सिवा उसमें औरं मिलता ही क्या है? 
“al पाख वह पद्रह-बीस मिनट से अधिक कभी न 
बैठती थी, लेकिन एक दिन इसी बीच में बड़ वेग से 
सेह बरसने लगा । ऐसे समय में बाहर निकलना-- कम - 
से-कम एक ऐसी बालिका के लिये, ओ यौवन के प्रथम 
सोपान पर अपना पग बढ़ा चुकी हो- अखंभव-सा हो 
गया । में मन-ही-मन अपनी संपूर्ण आत्मिक शक्ति लगा 
कर खूब देर तक वर्षा होते रहने की प्रार्थना करने लगा, 
लेकिन जब मैं बेला को कुछ कु ठित-सी होकर बार-बार 
दरवाज़े तक जाते और बड़ी कातर दृष्टि से बादलों की 
ओर देखते हुए पाता, तो मन में यही हो आता था कि 
कहीं यह संभव होता कि इसी समय केवल एक हाथ 
के इशारे से में इस वर्षा को बंद कर सकता, और गव से 
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तनकर कहता--बेक्षा, तुम चाहो, तो अब जा सकतीं 
हो; देखो, मैंने मेह बंद कर दिया न--तो आज में अपने 
जीवन को धन्य हुआ समझता |. 

“उस दिन मैंने बातों-हो-बातों में कह डाला--बिला, 
आज तो तुम बहुत ही सु दर प्रतोत हो रही हो । और, 
इस महोन गुलाबी साडी ने तो तुम्हारे रूप मे मानो 
पर am दिए हें ।? 

“बेला ने लजा से अरङ्ग होकर सिर नीचा कर लिया 
ओर wae के मारे उसकी आँखों में aia छुल- 
Sal आए | 

“oe ऐसा जान पड़ा, मानो सरसे कोई अपराध हो 
गया हो । किंतु दूसरे हो क्षण एक विचित्र विचार-°ट खला 
ने हृदय पर कीटाणुओं की पंक्लि की तरह आक्रमण करना 
प्रारंभ कर दिया | Far की संगमरमर कीं-सी गरदन पर 
लहलहाते हुए सुनहले बाल, चमकती हुईं आँख, नन्हें-नन्हें 
qa होठ और उनसे कुछ ही हलके रंग के युगल कपोल, 
पहले से ल्लाखगुने अधिक मादक दिखलाई पड़ने लगे, 
ओर मष्तिष्क में विवेक को नाड़ियों का स्पंदन जैसे 
शिथिल हो उठा । ओह ! उख दिन मैंने अपनी उद्दाम 
_ वासना के वशीभूत होकर क्या कर डाला ! आज भी 
उसके लिये हाथ मल-मलकर पछुताना पड़ता है । 

“'न-जाने उसका कारण वह वर्षा ओर ठंढी हवा थी, 
अथवा मेरा अब तक छिपा हुआ कोई gue, जिसने 
मुझे ऐसा पागल बना दिया । शीतल वायु का एक 
कोका आया, जिससे वेला की साड़ी का एक छोर 
ठीक मेरे मुँह पर लहराने खगा । वह सुवालित था । 
उसके सौरभ ने शरीर के -रोएँ-रोएँ को जलाकर जैसे 
wie कर दिया । देखते-देखते एकाएक मेरा दष्टिप्रदेश 
E छोटा ओर परिमित हो चला । बेला के चाँद से 
सुंदर FAS और समुद्र की गंभीर तरंगों के समान उठते- 
बैठते हुए उसके वक्षःस्थल के सिवा संसार के और सब 
पदाथ आँखों के खामने से qa हो गए । फिर संयम की 
भी कोई हद होती है। मनुष्य लोहे का तो होता नहीं । 
प्रेम के टुर्दमनीय wae में औचित्य का कुछ भी 
ख़याल्न न रहा। पंल-भर में मैंने पागल की तरह अपनी 
दोनों AS फेलाकर >+... everson veel 

“हाय तुमने यह क्या कर डाला !- बस, इतना ही 
उसके मुँह से निकला ओर एक बालक की भाँति कर- 


a 


. साधुरी . 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या रे 


झर आँसू बहाती हुईं वह कमरे से बाहर निकल गई-- 
उसी तूफ़ान में, उन्हीं कड्यों में । 

“मैं एक पाषाण को मूंति की तरह अपने दोनों हाथ 
फेल्लाए, शुन्य भाव से उसकी ओर ताकता रह गया | 
आँखे प्री Gal होने पर भी कुछ देखता न था | बस, 
इसी पागलपन में, इसी प्रकार ताकते-त।कते, उस प्रेम- 
पूर्ण अभिनय का पटाक्षेप हो गया । 

(३) 

“यह क्या हो गया ! बेला क्या वास्तव में ws हो 
गई ? उसके पवित्र हृदय में ठेस लग गडे ? अथवा उस- 
की यह खी-सु्भ ast थी, जिसने उसे ear दिया ? 
भला ऐसी बात ही क्या थी ? मेरी ओर से वह कभी 
उदास न होती थी | आँखों की भाषा समझकर उसका 
उसी तरह उत्तर भी देती थो । यह मैं खूब समता 
हूं । इसमें अणुमात्र भी भूल नहीं हो सकती । तब फिर 
यह HAM चत्रपात केसा ? क्या वेला की हृदयभमि में 
प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुआ था ? यदि नहीं, तो 
वह यहाँ आती ही क्यों थी १ मुझसे एकांत में बातें 
करने का उल्का और कया अभिप्राय था ? क्या था, 
ओर देखते-हो-देखते यह क्या हो गया ? 

“gral प्रश्नों को बार-बार दुहराते-दुहराते किसी 
तरह दो-तीन घंटे बीत गए । फिर नोंद आ गई । रात 
काफ़ी हो चुकी थी । 

“रात-भर बड़े-बड़े घातक और हृदयग्राही exalt एवं 
घटनाओं की अविच्छिन्न £खला में उल्लके रहने के 
कारण, प्रातःकाल उठने पर, चित्तवृत्ति ast ही परिश्रांत 
भर उद्विग्न-सी हो रही थी । बिछौने पर दृष्टि पड़ने से 
यह भो मालूम हुआ कि उसका अधिकांश भाग धरती 
पर लटक रहा है, तकिए न-जाने कब के पलँग के नीचे 
पहुच चुके थे । 


“एक-एक सेकंड करके मिनटे और एक-एक मिनट 


करके घटे बीते बेला से उसकी खिड़की के सामने 


मिलने का समय आ पहुंचा । कपड़े पहनकर बाहर 
निकलने का उपक्रम कर रहा था, इसी समय अचानक 
एक पत्र आकर उपस्थित हुआ । ज्ञोटकर पते के अक्षर 
देखे, तो कलेजा दहल गया । यथाशक्ति fee को कड़ा 
करके लिफ़ाफ़ा Gat । इसमें बाबूजी ने fear था--- 


` क्या तुम्हें होश नहीं हे ? तीन बार दिख चुका हूँ। 
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निराश आशा 


चौबोस को कालेज खुलेगा, और तुम अभी वहीं पड़े हुए 
हो ! पत्र पढ़ते-पढ़ते मैंने सोचां--यदि कुछ दिन के लिये 
इस पत्र को भ्न wis, तो कैसा £ दो-एक दिन की 
देरी तो कभी-कभी डाकख़ाने की भूल से भी हो जाती है। 
और, कालेज खुलते ही यदि में उपस्थित न भी होऊ, तो 
इसमें क्या बनता-बिगड़ता है । लेकिन इसी समय 
बाबुजी की सरोष आँखें पत्र के एक कोने से जैसे घूर-घूर- 
कर देखने लगीं | हृदय काप उठा | 

“उच्च दिन age तारीख़ थी। सिर घूम रहा था। 
सहसा ऊपर आँखें उठाई, तो एक धुं धक्षा-ला चित्र अच्श्य 
होते हुए भी स्पष्ट रूप से सामने उपास्थत था । उस 
चित्र में घर था, घर से कालेज की तरफ़ को सड़क थी 
और सड़क पर थे 'सावधान ! धीरे चलाय्रो ! मिंटो- 
रोड के क्रम से आते हुए बोर्ड! कालेज के हाल में 
लेक्चरार उंगली दिखा-दिखाकर वक्तृता दे रहा था । 

“आगरे जानेवाली गाड़ी का समय क़रीब-क़रीब आ 
पहुँचा था । एक घंटा बीतते-न-बीतते मैं अपना सूटकेस 
लेकर स्टेशन की तरफ़ उस रास्ते से चल दिया, जिसमें 
बेज्ञा का मकान पड़ता था। वहाँ पहुंचकर देखा, खिड़की 
बंद थी और उपेक्षा मानो मृतिसती होकर उसके शोशा से 
से रॉक रही थी । 

“दिल बैठ गया । स्टेशन तक पहुंचना अलंभंव-सा जान 
पड़ने लगा । लेकिन तो भी न-जाने fea wee शक्ति ने 
उस दिन मुझे स्टेशन तक पहुँचाने और गाड़ी में बिठा 
देने का प्रबंध कर दिया । 

(४) 

` लखनऊ में-जब कभी बेल्ला से बिछुड़ने का विचार 
सया जाता था, तो जी घबरा उठता था । मालूम होता, 
कहीं ऐसा हो गया, तो जीवित रहना असंभव हो 
जायगा | हदय वियोग ओर नेराश्य के संताप से सक से 
फट जायया | परंत श्रागरे पहुँचने पर वैसा कुछ भो नहीं 
हुआ | सब कार्य पर्ववत्‌ होने aN । केवल दिल में अब 
पहले-मैपा उत्साह नहीं रहा था । हर समय सूर्यास्त 
की-सी उदासी छाई रहता थो । Peet काम के करने को 
जी नहीं चाहता था । कालेज में ठोक समय पर उपस्थित 
होने के लिये मैं केसा विख्यात था £ पर अब कुछ कास 
न करते हए भो वह समसे न निभता था। या तो वहा 
इतनी wedi पहुँच जाता कि दरवाज़ा बंद होने के 
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कारण बाहर बैठना पड़ता, या इतनी देर हा जाता 
थो कि feat लेक्चर हो चुके होते । पहनाव-बनाव 
की इच्छा तो अब बिज्ञकु ही न होती थो । 
“सहपाठोगण qua यह आकस्मिक परिवर्तन देखकर 
बड़े चकित होते थे | बीसियों प्रश्‍न एक साथ wa, 
लेकिन में चुप रहता था । घोरे-घीरे उनका वह आश्चयं 
परिहास में बदल गया । अब वे लोग दिल खोलकर 
सेरी खिल्लो उड़ाने लगे, जैसी उनकी आदत होती 
है । मोफ़ेसर की अनुपस्थिति में पल्न-भर बैठना सी 
भारी हो उठता था । मेरी छोटी-से-छोटी बातों पर चे 
पूरा ध्यान रखते थे | यदि मेरे कोट पर कोई काराज़ का 
टुकड़ा अथवा तिनका चिपका होता, में कोई मोज्ञा 
उलटा पहने होता या मेरे कोट के बटन उनके यथो- 
चित डिद्रो में न लगकर ऊपर-नीचे AT होते, तो Tat 
को लेकर बडी निदयता से वह मेरी हँसी उड़ाते । वह 
आँखों-हो-आँखों में एक Tat को उसका बोध करा 
देते और फिर खूब हँसते । जैसे सब-के-सब नशे में हों । 
फिर जब में अपनो भूल समझने को चारों ओर देखने 
लगता; तंब तो वे लोग इतनी ज़ोर से हँसते कि 
कमरा गज जाता | मझे डर-ला लगने लगता था । 
“घोरे-घोरे परीक्षा आइ, और उसके बाद ग्रीष्म की 
छुट्टियाँ । इन्हीं की आशा में वह साठ लंबे-लंबे दिनों के 
दो महीने कटे थे। सोचता था--जैसे भो होगा छुट्टियों 
में लखनऊ अवश्य जाऊंगा । लेकिन भविष्य की बात 
किसने जानी है ? परीक्षा के अंतिम दिन स॒झे एक सो 
दो डिगरो बुखार चढ़ा हुआ था । | : 
दिन-पर-दिन, हफ़्तों-पर हफ़्ते बीतने लगे, किंतु मेरी 
अवस्था में कुछ भी सुधार न होता था | उवर कभो कम 
हो जाता, कभी बढ़ जाता | 
ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते थे, उद्विग्नता बढती आती 
थी | हृदय SAT अव्यत मधुर भावनाओं का लीलास्थल 
हो उठता, और कभी किलो अभिशाप की प्रत्तारणा 
का-सा अनुभव करने लगता | लखनऊ पहु चकर 
भविष्य-जीवन का tae बार-बार आँखों के खासने चित्रित 
हो जाया करता था । आह ! वह चित्र कितना सु दर-- 
कैसा हृदयस्पर्शी होता था | उसमें मामा का घर होता 


था, वहाँ से बेला के चर का रास्ता, और. फिर उसका 


घर और उसमे वह खिड़की ! खिड़की में बेला का खड़े 


५३८ | माधुरी ` 
होकर मेरी ओर स्नेहपूर्ण र टपात (--बल, इसी समय; 
इसी क्षण अंतरात्मा हर्षातिरेक से fea हो उठती थी 
आर आँख पट से. खुल wet थीं। दुनिया लुटी-सी- 


प्रतीत होती थी । 


एक एक करके चार मंहीने.बीत गए । परंत बुखार 


को अवधि न Wg चिकित्सा. आगरे के -एक. प्रसिद्ध 
बंगाळी डाक्टर की थी । उन्होंने समका-था, सुके म्यादी 


बुखार हे; परंतु जब यह म्याद धीरे-धीरे बढ़ने लगी, तब 
उन्हें भी चिता हुईं । एक दिन उन्होंने पूरे घंटे-भर तकं 


सेरी भोतर-बाहर से परीक्षां को और उसके बाद मेरे 
पिताजी को एकांत में ले जाकर मेरी बीमारी का रहस्य 
खोल दिया । सुझे तपेदिक हो गया था ! 

“डक्क रोग के लिये वायुपरिवर्तन लाअकारक समझा 
जाता है। अतएव मुझे किलो पहाड़ी प्रदेश की चोर भेजे जाने 
का निश्चय होने wat । अब मुझे विश्वास हो गया कि 
मेरी आशा-लता कभी हरी न होगी हृदय की शांति से 
सदा के लिये बिदा लेनी पड़गी । | 

“इन्हीं दिनों अकस्मात्‌. एक दिन मामा का पत्र 
आया | उसमें उन्होंने एक डाक्टर की बड़ी प्रशंसा करने 
के बाद लिखा था कि उसके संरक्षण में में निश्चय ही पूर्ण 
स्वस्थ हो जाऊंगा । | 

(%) 

“मेरा रोग अब कुछ और भो गंभोर हो चला था, इस लिये 
लखनऊ आने पर भी नवोन डाक्टर ने घर से बाहर 
निकलने की अनुमति न दी i बेला से मिलने का, उसके 
द्शनलाभ करने का अब कोन-सा उपाय शेष रह गया 
था? हाँ, मेरे आने की ख़बर उसे अवश्य लग गई shit | 
वह चाहतो, तो स्वयं आ सकतो था ; किंतु मनुष्य के 
मनोरथ यदि ऐसी सरलता से हो पूर्ण हो जाया कर, तो 
फिर दुःख और वेदना का यढ असीम भांडार किसके 
लिये भरा पड़ा है ! 

“दो-चार दिन के अनुनय-विनय ने डाक्टर से पास ही 
के पार्क में घूमने की अनुमति दिला दी । बेल्ला का घर 
भी कम-से-कम मेरो दृष्टि में उतनी ही दूर था, अतः 
मैंने पाके को अपेक्षा उसी दिशा में घूमना उचित 
सम भ्रा | 

“संध्या को पाँच बजे के पहले में कभी घर से नहीं 
निकलता था | डाक्टर का Vat हो आदेश था । इसलिये 
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एक पूरा दिन और लंबी रात Raa उन कतिपय मिनटों 
के चितन में व्यतीत होती थी, ओ बेला के घर तक 
पहुँचने ओर उसके दर्शन की प्रतोक्षा में ख़च होते थे 
लेकिन वहाँ से लौटने पर मेरा चेहरा क्या वेसा ही प्रफुल्लित 
रहता था, जैसा इससे कुछ ही दिन पहले, उसी राह में, 
रहा करता था ) आह ! इतना ही अगर होता यही 
बात अगर आज मुझे कहने को मिलती ! | 

“sal तरह एक-एक करके छुः दिन बीत गए + 


` निराशा के निरंतर आधघातों से हृदय च्र-च्र हो 
गया था | ऐसे हो निर्जीव हृदय को, जो केवल 
उन्हीं इनेनगिने क्षणों की याद में बते हुए दीपक की 


तरह टिमटिभा उठता था, किलो तरह लेकर उस दिने 
सी बेला की खिड़को पर पहुँचा । राह में निराशा चिज्ञा- 
चिज्ञाकर कहती जातो थो -'वहाँ जाकर क्या होगा ? 
खिड़को के शोशों पर डूबते हुए सूथ की लालिमा की 
चमचमाहट के सिवा तेरी cis का और कौन उत्तर देगा ?? 


परतु पर उधर जाने के आदी-से हो गए थे-- बढ़ते ही 


जाते 

“चहा पहुच जाने पर जो कुछ मंने देखा, उसे यादि 
रहने हो दू, तो केला ? इधर पत्र भी तो हद से 
ज़्यादा लंबा हो गया दूसरे, मुझे लिखने की भीं 
हिस्मत-सी नहीं पड़ती । उसे यांद करके पहले. हँसी 
आती है, फिर रोना-ही-रोना । 

“लेकिन Gar करना शायद तुम्हें अच्छा न मालम 
पड़, इसाज़ये लो, सुनो, थोड़े में ही कहे देता ह 

बेला खड़ी हुईं, हाथों में एक तांबे का पात्र fav, 
खिड़की में WR हुए गमलों को सोंच रही थी i सिर 
FR हुआ होने के कारण उसकी खाड़ी का कुछ भाग 
आधे चेहरे को ढके हुए था। केवल उसके vara 
कपोल ओर पतले-पतले सुख़ होठ ही इष्टिगोचर होते थे, 
ओर फूल-पत्ती की नक्काशी में होकर कहीं-कहीं चमकते 
हुए उसके दूध-से हाथ । 

“यह देखकर एकाएक दिल ऐसा ज़ोर से घडकने 
लगा, मानो उथल-पुथल हो जायगी ! शरीर सन्न-सा 
हो गया, तो भी मैं garde पैरों को पृथ्वी पर 
जमाए रहा । आँख बेला पर जमी थीं। 

“एक गमले में पानी दे चुकने के उपरांत बेला को 
दृष्टि नीचे की ओर गई ॥ मैं आनंद से विकसित होकर 


ऱ्य 
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भूसने लया । उस समय यद्यपि मेरे पेर प्रथ्वो पर थे, 
तथाप आत्मा हवा में उड़कर बेला के Yara की 


पखांड्यों-से अधरों पर मिनभिना रही थी। 
“मुझे देखकर Tal को कुछ संदेह-खा होने लगा | 


उसने मुझे ,एक बार फिर गोर से देखा, तों एकाएक 
विस्मय के भाव. उसके चेहरे पर प्रस्फुटित: होने लगे: 
आर एक मधुर सुसकान Sak होठों पर दौड़ गइ: 


लेकिन कुछ ही क्षणा में देखते-देखते वह मुखकान वाष्प 
होकर आकाश मे विद्वीन हो गई, ओर करुणा के काले 
भेघो ने बेला के चमकते हुएःसुखमंडल को ढक लिया । 
इस समय समस्त संसार को 'कातरता उसके नेत्रां में 
समाइ हुइ-सी मालूम पड़ रही थी । 

“इसका क्या कारण था ? ऐसी उकोन-सी व्यथा थी 
जिसने पत्च-भर में उस उत्फुल्ल gue को. ऐसा निष्प्रभः 
बना दिया ? as qh तब कुछ भी न ससक पड़ा । उस 
समय उसके मुख पर कुछ ऐसे भाव उदय हो रहे थे कि 
उसे देखकर अतीत. जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक घटना 
यादै करके जी भरकर रोने को दिल चाहता-था + आँसुओं 
के अगाध-सागर की लहर केवल आँखों के किनारों तक 
ही आ-आकर टकराती थो; शरीर के उत्ताप के भय से 
बाहर निकलने की जेसे उनको हिम्मत न पड़ती थी । 

“बेला ने एक दीघेनिःश्वास छोड़कर, बड़ी देर बाद, 
अपने शरीर को कुछ .हिलाया-डुलाया । इसी समय 
आँखों में कुछ जल-सा भर आने से मैं साफ़ न देख 
सका | परंतु आँखें. साफ़ ats फिर दुबारा देखने 
पर देखा--बेला अपने अत्यंत खुकोमल, तरह-तरह: के 
MAI से भरे हुए एक हाथ को बाहर. निकाले हुए 
हे, और दूसरे से अपनी खाड़ी के आँचल से अपनी aia 
qig रही है । as 
. “मैंने समभा, बेला संकेत द्वारा किली भावी स्वर्ग का 
बोध कराना चाहती है, लेकिन बहुत कुछ कोशिश करने 
पर भी उलका तात्पय मेरी समक मे न आया | इसी क्षण 
मैंने देखा, उसके हाथ में बहत-से गहनों के बीच में 
कुछ हरे रंग की कच्ची चूड़ियाँ हैं, जेसी, तुमने देखी हागी, 
केवल विवाह के दिनों में ही पहनो जाती हैं । 

“ज्षएण-भर में असल बात मेरे हृदय मे, मस्तिष्क में, 
चढते हुए विष की तरह व्याप्त होने लगी । सोचने- 
विचारनेंवाले दुःख-सुख का अनुभव -करनेवाले शरीर के 
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सारे तंतु नष्ट-से हो गए । जहाँ खंडा था, वहां दोनों हाथों 
से सिर पकड़कर बेठ गया। न-जाने कितनी देर बाद 
मुझे अपनी परिस्थितिका बोध हुआ । उस समय sa 
सहसा विषले sel ने मेरे हदय के ममस्थल को एक AI 
Sz डाला हो | 

Casta उठकर पागल की भाँति जल्दी से घर 
लोटने लेगा, तो मंन में आया कि कम-से-कम एक बार-- 
बल, एके बार और--बेल्ा को देखकर, जीवन कीं एक- 
मात्र साध की समाधि परं दो फूलं चढ़ांता चलू | इसी 
आशा को लेकर आँखों को ऊपर उठायो । पर उन्हें वहाँ 
अधिक नहीं ठहरना पड़ा । खिड़की बंद थी ! ` 

“बस, यहीमेरीकहानीहै। | `` ` 

“पत्र का उत्तर शीघ्र हो दे देना । कौन जानतो है कि. 
देर से आने से वह मुझे मिल भी न सके | 

तुम्हारा ही 
दिनेश 


` केशवदेवशंमा ` 


क्फ 
ज्वर-सा ताप चढ़ा था जग पर नहीं उतरता था पारा ; 
सूख-सूख हो क्षीण कलेवर बहती थी खरिता-धारा । 
बाल थी बल रही आग-सी Ha-Ha तट को देती छोड़ ; 
फेल गए, खारे गरमी से, लिया नदी ने देह सिकोड़ । 
जोने के. लाले पड़ आए या seat fant हैं; 
या. ग्रोषस . & लाळ सँवारे नोखे राजढुलारे हैं। 
अथवा .इंषावंत प्रकति-ला देख आर पोदों का नाश ; 
सन में फूला नहीं खमाकर fade रहा है कुटिल जवास । 
धप कह रही Ga प्डंगी सबकी उड़ा हवाई है; 
हवा गई है बिगड़ हवा की फिरती वह घबड़ाई है । 
हो आए बुलबुले लहर में, पड़ आया कट छाला है; 
जलती गरमी में तंरग ने ज्यों ही जीभ निकाला हे । 
पानीयुत मोतो- को जेसे पानी में we हो dia; 
भुजः-मध्य आलिगित शिशु-सा, दो धारा सिचित नव दीप 
पानो के कम हो जाने से, नदी-गभ से sua थल ; 
प्रेम-लहर का चिह्न हृदय पर धारे ही आ गया निकल । 
मछली का था वास जहाँ पर, वहाँ लगी उड़ने हें धूल ; 


HAW, थलचर, नभचर देवें जहाँ नहीं आते हैं भूल । 


¥xe 


= 
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किंतु उसी सुनसान द्वोप में, उसो रेत मे -भूभल में ; 
जहाँ नाचकर लहर हवा की गरमी से जाती जल में । 
अंडे पर बेठे सेते हं बहुत टिटिहरो के जोड़ ; 
गरमो में गरमी देते इं बेठे पाँव पंख तोड़ 
मादा जब अंडे को सेती चोकीदारी करता. नर 
चिल्लाकर सचेत कर देता जब कोई भी होता डर 
इसो तरह बारो-बारी से चुगते-चुगते सेते हैं; 
पंच अग्नि को ताप श्रेम से तप पूरा कर लेते हैं 
अब हठयोग हुश्र। है पूरा मिला तपस्या का भी फल 
अंडे का मोता अब टूटा उससे आए ara निकल 
सुदर बच्चे लगे .दोड़ने मा-बापां के पीछे लग; 
उन भूखों को लगे चुगाने ये बेचारे भी अग-जग 
जब तक नभ में बादल छाए खूब लगे उड़ने ये भी 
सछल। UZ ही लगे पकड़ने डूबडूब पानी से भी 
दिनकर ने चाहा पी ड लूँ उड़ा सभो seit का जल 
चाहा पूर्ण पयोधि पान कर दिखलाना कु भज-सा बल 
इसी गर्व में लगे सुखाने वनस्पती का जोवन-सोत 
भू-मंडल पर लगे छोड़ने ताप-वाण wm’ awd जोत 
खोले हुए सिवार-बाल को कृशित कलेवर धीमी चाल; 
सरिता सरितापति से मिल-मिल रो-रो लगी बताने हाल 
डॉग मारते हो तुम अकसर सुधा-रल उपआने की; 
कमलापति को कमला देकर देवलोक श्रपनाने की 
अपनो प्रबल विशाल भुजा से बॉधे हो भू-मंडल को 
डाले हो faa eza-na में कितने उच्च हिमाचल को 
साना, तुम गंभोर बड़े हो, धीर बड़ हो प्राणाधार 
फिर भी खहनशोल्ता की कुछ हद होती है आखिरकार 
यह सब अच्छी तरह जानता तुमले और रचे फिर बेर ; 
कोन ? वही दिनकर बेचारा, है अंधेर, नहीं अब खैर । 
सुभे अलाकर खुखा दिया है जीती -मरती आई हूँ; 
तुमको लाज न कुछ भी-यही देख शरमाइ हुँ । 
यह सुन Salary को भो सुभा दिनकर का सारा उत्पात ; 
मानभंग से लज्जित होकर जलने लगा क्रोध से गात । 
दल बादल को तुरत बुल्लाकर बोला--हे मेरे रणवीर |! 
बहुत खेत तुमने जोते हैं, eat नहीं चूका है तीर। 
आज समर करना है तुमको बहुत चमकनेवाले से ; 
आज तुम्हें लोहा लेना है बहुत बहकनेवाले से। 
जाओ, अभी घेर लो इसको, अंधकार में wat az; 


9 
Fate को छोड़-छोड़ छर काट सिंटा दो सारा Fz 


केवल उसका गत्र-खव कर कर Taw घमंड का भंग 
उसको देना छोड Hz से aie अधिक wa करना तंग | 
ये अस्त लो, इसे मिलाकर सुधा सरल बरसा देना ; 
qa मुरकाए जवां को जावन दे हर्षा देना। 
मीन मलीन दीन हो दुख से खाज्ञ-खोल सुख वारंवार; 
शेष बचे थोड़े पाना में सरते हें गरमी से हार। 
सराबोर कर दो उस सरको भर दो उसको पानी से; 
मीन खेलते रहें, देखता रहे at हैरानी से। 
पृथ्वी को जा जलमय कर दो खर-सरिता कों कर दो एक ; 
जल्ला-जला दो रवि कहता है जल --जल्न कर दो मेरो टेक । 
यदि वह मेरा faa न होता करता उसकी गरमी शांत : 
इतने हो में संभल जायगा अवश हो गया है वह भ्रांत | 
उठो, शरासन भो यह ले लो उसकी सुनते ही टनकोर ; 
तड़प आयगी बिजली-सी इक रवि के तन में सुनकर शोर | 
रवि के सम्मुख रखकर इसको, अगर छोड़ दोगे इक शर ; 
रङ्ग-रक् वह हो आएगा डबेगा ast से मर। 
सुन यह फडक उठ सब जलधर, हुए लड़ाई को तेयार ; 
सबने निज तलवार निकाली धनष निकाल किया टंकार। 
छोट।-सा बांदल उठ आया फिर उसने तन किया विशाल ; 
दिल दूना हो गया देखकर सुरसा का हो आया हाल | 
घेर लिया सब नभ-मंडल को मेघनाद-सा करके नाद ; 
करने लग वाण-सो. वर्षा उपजाकर मन में आह्लाद । 
गरमी उंढो हुईं एकदम ताप-तेज ने तोड़ा दम ; 
खोल-खोल सुख पानो पो-पी प्यास किया प्रथ्वो ने कस । 
रों ने भो किया चढ़ाई गए व्योम मंडल में छा नि 
ताल ठोंककर लगे गरजने रण-सेरी को बजा-बजा । 
बोला कोई--निगल जाउँगा इनको मैं बनकर हनुमान; 
खारी तेजो तुरत मिटा दूँ ठंढो कर दूँ खारी शान। 
बोला एक --निकलने मत दो चक्र-व्यूह रच रक्खो धेर ; 
eat यहीं बनाकर बंदी, मचा रहे हैं ये अंधेर । 
मैं तो इनसे लोहा लूँगा बोला इक आगे बढ़कर ; 
मल्ल-युद्ध कर में सममं गा-कहा दूसरे ने चढ़कर । 
राह इन्हें छोड़ देता है, कभी नहीं में छोड गा 
चट कर जाऊंगा में परा, सब घमंड को तोडगा 
हुए क्रोध से काले-पीले fay wa पानीवाले 
घूम-घूमकर : लगे गरजने चमक-चमककर सतवाले | 
सयदेव ने देखी सेना Heat की जो पड़ी हुई; 
कहीं चमकती तलवार थीं तोप भा थीं खड़ी हुई । 


क 
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हए लाल मारे wee के बेहद लाल हुए रिख से; 
इन सबको क्या नहा सकता---जाता हूँ मिड़ने किससे | 
चाइँ अभी जला दूँ सबको, आग लगा दू पानो म; 
सरिता-सिंध अभी पी डाल--भले हैं नादानो में। 
नहीं मानते हो, तो आओ, करता हूं शर की बौछार ; 
बरसाता हूँ प्रलय-अग्नि को अभो जला करता हू क्षार | 
छोड़ अख-शख दोनों ने, चमक उठो चमचम तलवार; 
तोप चलीं, आग भी बरसी, होने लगा वार पर वार। 
कभी मेघ को छेद-बेघकर Eee करके RET; 
तेजवंत दिनकर जय पाता घजी उसकी उड़ा-उड़ा । 
बादल कभी घेर दिनकर को दूर भगा ले आते थे; 
घायल करते उसे गिराकर खून बहा Acad थे। 
सुबह-शाम दोनों हो दल में हो जाती थी गहरी मार; 
दोना लहू-लहू हो जाते, चलते थे इतने हथियार | 
मूच्छो ही के आ जाने पर लेते थे थोड़ा विश्राम; 
आर नहीं तो लड़ते रहते रुकने का नहिं लेते नाम। 
पृथ्वी परं जो Ga गई थी वनस्पती की हरियाली; 
मुदी ही-ली गडी हुईं थी भू में जिनकी जड़ खाली | 
वर्षा कर रख मेघराज ने, कहा, निकल आओ बाहर; 
मैं आगया बजाकर उका नहीं किसी का मानो डर । 
पत्तों की तलवार बाँधकर sive का ताने भाला; 
हरी घास बढ़-बढ़कर बोलो--मैं भो आती हूँ लाला। 
बीज पड़े जो सोते थे, जग, हरे-हरे दो पर फेला ; 
चाहा चिड़ियों-सा उड़ जाना जड़ जालो ने फसा लिया | 
जितने भी थे रवि के मारे, जिन्हें जलाया था कर क्षार ; 
सूखे पिंजर में जलधर ने तुरत किया जीवन-संचार । 
कृशित नदी बह चली उमंग कर मन सें नहीं समाई फूल ; 
पाकर बाढ़ चली बढ़ मद में किया जल्लामय सारा कूल । 
सरिता-पति का देख सहारा लखकर धाराधर की फ़ोज; 
जली हुई रवि की किरणों से निकल चली करने को मौज । 
थानों की क्यारी को भरतो जल मं धेर बबूल्नों को; 
खे-ले wet us बढ़ती ही छूने तरु के फूलां को। 
उगा हआ था घना कछारों से भाऊ-सरपत का वन, 
जिनके कुरसुट मे शूकरगण मिट्टी को दाँतों से खन 

नीचे की गीली सिट्टो में लोट-लोट होकर शीतल ; 
झाड़ों मं बच्चे देते थे, लिपट-लिपर करते थे eat 
देख निवास डूबता अपना सीधा तेर नदी कर पार; 
ऊँचे थल के किसी खेत स छिप रहने का किया विचार । 


चर्षी : 
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घनी-घनो जुन्हरी चारे की काट ed EE ie से जड़ छोड़ $ 
aat किसान धरे कंधे पर पकड़ हाथ से पादे जोड । 
भागा आता शूकर देखा खेतों में जुश्रार के जा; 
खड़-खड़ करता पौदों में वह घुस-छिप जाकर बेठ गया। 
बोका फेंक मचाता हल्ला हरियाली समुद्र को चीर; 
फूले बालों के पराग के हिल जाने से भरा शरीर । 
पटँ चा जा मचान पर अपने शोभित ज्यों अल म AAA; 
लगा देखने शकर को ओ गया नदी पर उसका ध्यान । 
है फफकार मारती, नदी बढ़ी ही आती है 
कुछ ट्टे बस और दूर है, प्रलय-काल दिखलाती है 
ad, चलू भ्होपडी अपनी, डूबी है या बची हुई ; 
हम दीनों के लिये सदा ही रहती आफ़त मची हुई । 
आए थे तब यहाँ मेंड थी इक पगडंडी थी जाती; 
अरे, यहाँ तो एक घडी में नदी-नदी है लहराती । 
पानी ही में चलू, करूं क्या अब तो पड़ा हेलना ही ; 
जो कुछ सिर पर पड़ मुसीबत अब तो पड़ा केलना हो । 
आख़िर वही देखता हूँ जिसका करता था जी में डर; 
देव मेरे विपरीत हो गए घर आया पानी से भर। 
चल्हे पर खटिया रख करके आंते पर ओखल रखकर ; 
बच्चों को उस पर बिठला के घरवाली पीटे है सर । 
मुझे देख घरवाली रोइ, बचा fa बोला तुतत्ञा-- 
घर में गंगाजी आई हैं-बाबू दो-इक नाव बना। 
लड़की छोटी कुछ घबराई ओखल पर से हाथ दिखा ; 
बोली--नदी कहाँ की आइ, अरे घरोंदा दिया बहा । 
दोनों का सुख चूम प्रेम से घरवाली को धीरज दे ; 
उतराती थाली कठवत को ऊपर बांधा छप्पर से। 
Ha तुड़ा इक भाग गई थो बेल उछल करते थे ज़ोर ; 
घुटनों तक जल मं छुप-छुपकर देते थे खूंटा. REMIT । 
खड़े-खड़े यों रात काट दी रास-राम कर निकला भान; 
पानी, देखा, सरक चला था, तनिक जान में आई जान । 
बाँबी में जल भर आने से साँप निकल घबराकर कट; 
जन्म को तेर पेड इक पाकर चढ़ा, डाल से रहा लिपट £ 
उसी डाल पर एक नेवळ्धा भोगी बिल्ली बना हुआ ; 
बेठा है चुपचाप ध्यान में पानी से अनसना हुआ ॥ 
गोते खा ख़रगोश बेचारा एक भेस को बहती पा; 
बड़ उछलते हुए हदय को लगा पीठ से बैठा जा । 
सरिता थी योवन-मदमाती यह उसकी अठखेल्ली थी ; 
मौज उड़ाकर आज़ादी से इतना कभी न खेली थी। 


घर में बेठी मन बहोरकर गया सैर से जब जी-भर र 
सराबोर सब हुए सलिल से नद-नाले, गड्ढे औ” सर । 
सभी किया परिपूण मेघ ने स्वामी का जो था उद्देश्य 
त्तीन मास तक रंगममि में लड़ खूब ये और दिनेश । 
नहा [वजय निश्चित हो पाहे; थे दोनों-के-दोनों वीर ; 
दाना हा दल ख़ब लड़े थे दोनों थे हो चले अधोर। 
होता देख अनिष्ट बड़ा हो ऐसी खोचातानी में 3 
नहीं मेल की कुछ भो आशा देख आग औ” पानी में । 
चंद्रदेव पड़ स्वयं बीच में दोनों ही दलं को सममा : 
समर स्थारात कर देने पर ही दोनों को सजबर क्या | 
नीचे शांत ध्वजा फहराई श्वेत कॉल के फलों की 
ऊपर उडन लगा पताका THA सु'दर बगलो की । 
अस्त सूयं जा मिले सिंधु से हुईं ah ay परी बात 
हुई दूर पावक की वर्षा मिटा मेघ का भी उत्पात। 
AMAA A दूर सब्र करके उदय-अस्त करं अ्ालिंगन 
राव-तनया न Hat सुरखरिसे किया प्रेम का ze बंधन । 
हृदय तरंगित हो उठता है आज उन्हा उपकारों से 
पूण चद्र लख जो उठता है सागर मिलने उवारों से । 
| ` गुरुभक्नसिंह “भक्त? 
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एक मैसूर से उटकमंड 


a T= Fae च्छ जक = 
= ती हे । रेल से मैसूर जाने 
SONS. में कई जगह गाड़ी बदलनी 
न सन 


Bem घडती हे, और' दो दिन लग 


2 


जाते हैं । किराया वस और रेल, दोनों का प्रायः 


एक हो हे | यही सोचकर हम लोगों ने 'चस-मैने 
जर' से पहले ही से बातचीत कर रक्खी थी | 
हम लोगों को परदेशी जानकर मैनेजर महाशय 
ने असबाब का महसूल कुछ कम कर दिया, और 
हमारे लिये आगे की सीट रिज़र्व कर दों । यही 


माधुरी 
oe A कची 000000. ea 


[ ay ८, az र, संख्या रे 


नहीं, होटल में आकर हम लोगों को बुलाने तथा 
हमारा असबाब ATA देने का भी वादा कर दिया | 
. खबेरे हम लोग चा पी रहे थे कि 'बस' आ गई । 
सरदी तो बड़ी- पड़ रही थी; पर -नीलगिरि से 
कुछ उतरने पर बड़ी गरमी लगेगी; यही सोचकर 
ठढ हो कपड़ पहने | हॉ; ओढने के लिये दो-एक 
कचल बाहर रख लिए । 
. साथ में हम लोगो के अतिरिक्क प्राय: २० यात्री 
ओर थे। पूरे सो. मील का सफ़र था। सचमुच 
नीलगिरि का आनंद इसी मोटर से आया | 
नीलगिरि-पवत पृथ्वी के Tropico-amex 
उष्णतम अचल म ह्‌ | इस अंचल में ताड, खजूर, 
बास इत्यादि बहुतायत से होते हैं। उचाई के 
कारण नीलगिरि बहुत ठंढा. हे | इसी से मेद्द- 
पुल॑यम्‌ से हो इस श्रेणी के वक्त. दिखलाई पड़ना 
बंद हो गण थे। जब. हम लोग समुद्र-तल से 
२,५०० फ़ोट को उचाई तक य़ा गण, तो गर्म 
देशा के ये साइनवोड फिर दिखलाई पड़ने लगे । 


` चा तथा काफ़ा का बहुत-सी Estates पड़ीं ; 
पर एकआध को छोड़कर प्रायः -सब योरपियनों 
को थीं । एक जगह सिनकोना से कुनैन बनाने की 
एक फ़क्टरो मिली | दोपहर के बाद गरमी होनें 
लगा, आर ज्या-ज्या पहाड़ी देश पीछे पड़ता 
गया, त्या-त्या यात्रा का आनंद भी कम होता 
गया | केकेनहाल-नामक. एक Fay पुल पड़ा, 
जो आधा ब्रिटिश-गवर्नमेंट का था और आधा 
मैसूर-सरकार का । इस पुल को पार करते ही 
मद्राख-मेखिडँसी छूट गई। हम लोगों के दक्षिण 
THA तथा पयटन का अधिकांश भाग मद्रास- 
पेखिडंसी में ही वीता था; क्योकि २८ मार्च को 
हम लोग पुरी छोड़ मद्रास प्रेसिडेसी में आए: 
थ। तब ख दूसरी, तीसरी, चोथी तथा पाँचवी 


a ४६ 
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मइ ( जो सीलोन में करीं) को छोड़कर आज 
१० मई तक हम मदरास-प्रेसिडेसी में ही aa 
तथा रहे । | (४ 

ऊटी से हम लोगों के साथ ही बेंकटाचलम- 
नामक एक महाशय सवार हुए थे। कानपुर- 
पड्यंत्र के मामले में आप पर भी मुक्रदमा चला 
था, पर आप निर्दोष बतलाकर छोड़ दिए गए 
थे । आजकल आप नीलगिरि के आदिम अधि- 
वासी टोडा लोगों में सेवा-कार्य कर रहे हैं। आपके 
कहने से मालूम हुआ कि रोडा-जाति बहत शीघ्र- 
शीघ्र लोप हो रही ह। _ 


wate का यह नियम होता हे कि किसी जाति 


चह बुरी तरह से उस जाति का संहार करती 
हे। थोड़े दिन के बाद जब उस बीमारी के लिये 


मेसूर-यात्रा 
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उसके परिणाम उतने बुरे नहीं होते। नवीन 
सभ्यता के साथे ही खीघी-सादी facia रोडा 
जाति में थोड़े ही दिन से उपदंश-रोग का प्रवेश 
डुआ ह। जिन्हे हम सभ्य कहते हैं, उनके लिये 
तो यह एक साधारण बीमारी हें, पर इन 
असभ्यां के लिये यह बीमारी और सत्यु एक ही 
बात ह, ओर उनके हास का बहुत बड़ा कारण 
al रहा = | 

डा लोगों के हास का एक और कारण हे + 
कुछ तो निधनता Asie कुछ प्रचलित कुप्रथा 


से, रोडा-समाज में, पाँच-छः भाई अथवा अन्य 


ग भी मिलकर एक स्त्री से विवाह-करते 


में जब कोई एकदम नई बीमारी प्रवेश करती हे, तो फल यह होता हे कि स्वस्थ और दोीर्घजीची 


. संतान विरलो के ही. होती हे । 


हम लोगों के रास्ते में कई टोडा-“मु'द? 


oe ~ aN a SS 4 > ४ 
उस जाति में सहनशीलता पेदा हो जाती हे, तब ( गाँव ) पड़े । ः 


एक टोडा-“मुंद” ( गाँव ) 


“pee भा 


he) 


आगे चलने पर एक लंबी सड़क मिली । इसके 
दोनों ओर बरगद के घने पेड़ थें। हरणक पेड़ 


के तने में एक लाल तथा दा सफ़ेद ART बनी 


Ces 


हु ई थीं । पूछने पर मालूम हुआ कि महाराज मैसूर 
की मोटर कभी-कभी इस रास्ते से जाती हे । 
उसी की यह सजावट हे । 

ढाई बजे दोपहर को हम मैसूर पहुँचे । पहले तो 
सीधे स्टेशन के तारघर जाकर तार दिए गण | 
उसके बाद “बंबई-आनंद्‌'- 
नामक होटल में डेरा 
डाला । मैसूर में संयुङ्कप्रांत- 
वासी को कष्ट नहीं हो सकता; 
विशेषतः इस होटल में तो 
बड़ा आराम हे । मैनेजर साहब 
स्वयं अलीगढ़ के रहनेवाले 
हैं । कई दिन के बाद आज 
अच्छी तरह स्नान करने का 
अवसर मिला | स्नान के अनं- 
तर जलपान किया, और फिर 
टैक्सी करके घूमने निकल 
पड़े । 

आज ` शहर घूमने के फेर 
में अधिक aq हम लोग 
श्रीरंगपट्टस्‌ चल fer! 
रास्ते में कई दर्शनीय 
स्थान मिले | “खब्बल-टेक'- 
नामक स्तंभ प्रायः १,००० 
वर्ष से अधिक प्राचीन हे । 
किसी ज़माने में यहाँ ब्यभि-. 
चारिणी स्त्रियों को प्राण-दड 
दिया जाता था । हेदरअली 
तथा टीपू का मक्रबरा भी रास्ते 


माधुरी 
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में पड़ा | मक़बरे की इमारत सफ़ेद पत्थर की 
a 3 ३७. + Nt 
बनी है। खंभे स'गमूखा के लगे हैं; fear 


ws 


आबनूस के हैं। अंदर एक ही लाइन में 


SS a Su! ie 
हंद्रअली, उसकी बेगम तथा पुत्र टीपू सुलतान 


दफ़न हैं । कभी इन पिता-पुत्र ने दक्षिण और 
भारत को हिला रक्खा था--आज वही लांछित 
पराजित होकर इस छोटे-से मक़बरे में दफ़न हें ! 


S 


AAC के आसपास एक अच्छी बगीचा हे । : 


a: 
५ 


आश्विन, ३०६ qo Ho | 
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श्रीरंगपट्टम्‌ का “दरियादोलत” भी बढ़िया 
हे । यहाँ हेदरअली और उसके बाद टीपू खुल- 
तान गरमी के दिनों में रहा करते थे । दीवाले 
तथा छ॒तें बिलकुल चित्रमयी हैं। इन चित्रां में 
हंद्रअली का उत्कर्ष खूब बढ़ा-चढ़ाकर दिखलाया 
गया हे | १९७८० =o में जब पहला मेसूर-युद्ध 
हुआ, तब हेदरअली ने अँगरेज़ों को हराकर 
उनके सेनापति कनल बेली को az कर लिया 
था । इस घटना का उन चित्रों में विशद वर्णन हे । 
कहते हैं, तीसरे मैस्र-युद्ध में जब टीपू को 
विश्वास हो गया कि मेरी पराजय निश्चित हे, 
ता उसने ये चित्र बहुत कुछ बिगड़वा डाले । 
पर अँगरेज़ों ने उन्हे फिर से ठीक करवा 
दिया हे। . 


“द्रियादौलत? 
श्रीरँगपट्टम्‌ के क्रिले के ध्व॑सावशेष को देख 
कर सन्‌ १७८० से लेकर १७६६ तक का इतिहासं 
आँखों के सामने फिर गया । हमारा टैक्सीवाला 
यहाँ के सब स्थानों से परिचित था। उसने घूम- 
qant सत्र स्थान द्रलाण। जिस तहाने में 
कनल वेली ae किए गए थे, वह अब भी ठु रुस्त 


हे । जिस कोने पर वारूद से उड़ाकर बनाई हुई 
दरार पर ASAT हुआ टीपू सुलतान मारा गया 
था, उसे जाकर देखा । जिस दिन अंतिम युद्ध 
होनेवाला था, उस दिन अमावस्या थी । टीपू 
सुलतान के ब्राह्मण-ज्योतिषियों ने बतलाया कि 
यह अपशकुन तो तुम्हारे लिये बहुत बुरा हे । 
युद्ध तो टल नहीं सकता था । लाचार दोष-परि- 
हार के लिये टीपू ने काली भेस तथा भें से, काले र॑ग 
की THAT, काले वस्त्र और टोपी तथा ६० रुपए 


दिण । एक लोहे के पात्र में तेल भर तथा उसमें 
अपने मुँ ह की छाया देखकर 'दान कर दिया! 


पर उस डुयोंग की कोई दवा न हो सकी । टीपू 
युद्ध करता इआ मारा गया, उसके पुत्र बंदी हो 
गए, ऑर उसका राज्य सदा के लिये छीन 
लिया गया । 
` हेदरअली मैसूर-महाराज 
' का सेनापति था। धीरे-धीरे 
उसकी ote इतनी बढ़ी कि 
उसने महाराज को RT कर 
लिया, और स्वय॑ सिंहासन 
पर अधिकार कर लिया | 
विश्वास-घातक होने पर भीं 
हे दरअली था बड़ा वीर, और 
उसके जीवन-काल तक उसे 
विजय-ही-विजय मिली । उसंका- 
पुत्र टीपू भी वीर तो था, पर 


-भाग्यचान न All उसने जो काम किया, उसी में: 


असफल रहा। अपने शत्र AAT से लोहा लेने 
के लिये उसने फ्रांस-सम्राट्‌ नेपोलियन के पास 


से नेपोलियन इंजिष्ट तक आया भी, पर बाद को 


अँगरेज्ञौ कें सामने उसका कोई वश न चल सका, 


LUE 


द्वितीय मैसूर-युद्ध ( १७६०-६२ fo ) 
टीपू अगरेज्ञां द्वारा बुरी तरह से पराजित car 
. उसे अपने राज्य का बहुत . बड़ा अंश दे देना 
पड़ा । तीसरे मैसूर-युद्ध में तो टीपू तथा उसकी 
महत्त्वाकांत्ताओं का नाश ही हो गया | :: 


-~ 


श्रीरंगपट्टम्‌ का fear युद्धकला की दृष्टि से 
बड़े सुरक्षित स्थान पर बना हुआ हे । उस जगहे 
कोवेरी-नदी की तीन धाराएँ हो गई Fs 
दो के बीच में तो fear बना हुआ हे, और 
तीसरी. धारा पश्चिम की ओर बंही हे तथा बहुत 
चक्कर काटकर फिर और 'घाराओं में मिल : गई 
हे । इस धारा :को “पश्चिमंब्राहिनी! नदी कहते 
हैं। इस नदी की यहाँ बड़ी महिमा हे ; क्योंकि 
दक्षिण में सभी नदियाँ पूर्वे की आगर बहती = 
केवल यही पश्चिम की ओर जाती हे । कहते हैं, 


-इसमे सनान करनेवाले का विवाह हो जाता ह । 


हमारे साथियों में से. दो -महाशय अविवाहित 

थे, पर उन्होने इसमें स्नान करने की परीक्षा 

नहीं की । 

फरंगपट्टम्‌ के भीतर ईटो की एक पतली-सी 

डॉट, टीपू ने किसी क्रच-कारीगर से बनवाई थी। 
iz पर चढ़कर उछलने से यह बड़े जोर से 


पर आज डेढ़-सो वर्ष से जैसी-की-तेसी 


faa के भीतर एक क़ेदखाना था, वहाँ वर्तमान 
मैस र-महाराज के प्रपितामह, तथा प्रपितामही क्रेद 
atl वहीं महाराज के पितामह कृष्णराज वोडियार 
—— मोन: जन्म हुआ था | एक Asal पर यह बात वहाँ 
लिखी हुई ह । 
हम लोग श्रीरंगपट्टम्‌ में ही थे कि बड़े ज़ोर का 
'पानी आ गया । लाचार होटल वापस जाना तथ 
'हुआ । वर्षा के कारण मैसूर-शहर का घूमना आज 


माधुरी 
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रह ही गया । होटल में बहुत दिनांके बाद हद 


दैनिक “अजु न? देखा | 


भोजन का प्रबंध तथा कल की दिनचर्या तय 
करने मे बड़ी रात हो गई। उस पर भी हम 
लोग ३॥ बजे संबेरे फिर उठ बैठे । Haar को 
तो होटल में ही पड़ा रहने दिया, आर हम लोग 


जलपान करके चामराज-सागर” देखने चल दिए | 


मैसूर-स्टेशन पर सवार होकर थोड़ी ही देर में 


हम लोग “पोलावेला'-स्टेशन पर उतरे। यहाँ 
खे एक हो 'बस' चामराज-सागर को जाती हे | 
'भाग्यवश हम वह मिल गई; बहुत-से यात्री तो यो ही 
रह गण । इस 'बस' की मालकिन की कार्यकशलता 


ie 


देखकर बड़ा आश्चयं हुआ । कहते हें, आज से 
४ वष पूर्व इस अधेड़ खी ने मैसूर में आकर 


पान-सिगरेट की एक छोटी-सी दूकान खोली 


थी । धीरे-धीरे इसने अपने इस तथा अन्य कार- 
वारों में इतना रुपया कमाया कि अब उसकी 
तोन बस चलती है । मोटर की मरम्मत का कुल 
काम वह स्वय कर सकती = । यही नही, अपनी 
एक-न-एक बस पर वह स्वयं रहती है। जब 
बस पूरा भर गइ, तो एक मुसाफ़िर के पीछे एक 
पुलिस के अफ़सर से उसकी waz हो गई। अफ़- 
सश्साहब की यह ज़िद थी कि हम “बस' भरी 
होने पर भी उस आदमी को विठा ही ले जायेंगे, 
पर उस स्त्री ने उसे निकालकर ही छोड़ा । _ 
पोलावेला-स्टेशन से चामराज-सागर तीन 
मील हे । साढ़े आठ बजे हम लोग वहाँ पहुँच 
गए । कावेरी-नदी का जल सिंचाई के वास्ते रोक 


रखने के लिये कई करोड़ रुपए व्यय करके मेसूर- 


गवनमट ने एक बांध बनवाया ह्‌ । 


यद्यपि इंजीनियरिग-कला के इस अद्भुत 
नसूने के बनाने का पूरा श्रेय मैसूर-राज्य के भूत- 


ऱ्य 


| ३०६ तु० Wo | 


पूर्वे दीवान सुघेसिद्ध भारतीय इंजीनियर सर 
ayo विश्वेश्वरैया को प्राप्त हे, तथापि इस विचार 
की मौलिकता का श्रेय टीपू gaara को मिलेगा । 
टीपू खुलतान केवल वीर ही नहीं, बुद्धिमान 
भी था । आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व उसके ध्यान मे 
यह विचार उठ चुका था, पर अपने राज्य की 
रक्षा में वह इतना फसा हुआ था कि उसे इन 
सब कामों के लिये अवसर ही न मिला «| 

बाँध की दीवाल १२० फ़ीट ऊँची तथा उतनी 
ही चोंड़ी ह। Bear बाँच दो भागों में बँटा 
हे। दोनों भागों में अलग-अलग कितने ही 
Locks बने इुरहे । इस तरह कावेरी- 
नदी को बिलकुल केद कर दिया गया है। जब 


FN 


* ठीक जहां वर्तमान बॉथ बनाया गया हे, बहा zig 
सुलतान ने एक शिलाजञेख Heat में लिखवाया था । उसके कुछ 
अंश का ंगरेजी-अलुवार नाचे दिया जाता हे । यह अंगरेजी- 
अलुवाद मेसूर-सरकार ने उसी के बराबर लिखवा रकखा है--- 


Ya Fattah ! र 
In the nameof God,the Compassionate, the 


Merciful. On the 29th of the month Tague 


of the Solar year Shahdab I22l, one thou- 
sand two hundred and twenty one, dating 


from the mowlood of Muhammad ( May 
his soul rest in peace ), on monday 


before dawn before sunrise, under the 


auspices of the planet Venus, in 
the constellation Tarws, Hazarath Tippu 
Sultan—the shadow df God—the Law—the 
bestower of gifts, laid the foundations of 
Mohyi dam, across the river Cavery te the 
west of the capital, by the grace of God and 
the assistance of the Holy Prophet—the 
Caliph of world and the Emperor of the Uni- 


verse. The start is from me, but its comp: 


"~ deonrgests vith God... J ie ete etc. 


हदरचला न अपन राज्य म gee सवत्‌ हटाकर मुइम्मद्‌ 


साहन क अन्म-काल स लवत्‌ चलाया था | इसीलिये टीपू ने 
९२२१ मालूद-संवत्‌ लिखा हृ ३ 
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हम लोग गए थे, तो केवल एक Lock खुला था, 
आर उसम से निकलकर शिलाओं पर वड़ वेग 
खं पाना ।गर रहा था। इतनी बौछार ओर भाप 
निकल रही थी कि पास खड़े होकर भी निकट 
की चीज़ नहीं देख पड़ती थी, और आवाज़ के 
मारे कान फटने लगते थे।. 

बाँध के बीच में दो सीढ़ियों के बीच एक काले 
पत्थर की सूति बनी हुई हे। उसके हाथों में एक 
पात्र हे। उस पात्र से जल की दो धाराएँ नीचे 
के एक dig में गिरती हैं । मूर्ति के नीचे 
बड़े-बड़े देवनागरी-अक्षरो में लिखा हुआ हे-- 
“भश्रीकावेरी ! | 

ars अभी बनकर बिलकुल तैयार नहीं हुआ है | 
प्रबंध तथा मज़दूरों के लिये एक मुहज्ला-का-मुहज्ला 
पास ह। बसा हुआ ह । इसमे यंवा, बिजली की 
रोशनी, अस्पताल, स्कूल, सभी कुछ हैं। 


सन्‌ १६२३ इ० में कावेरी में बड़ी भारी बाढ़ 
आई थी। उस समय बाँध प्रायः अध्चबना था। 
वाध के १७॥ फ़ीट ऊपर पानी बह रहा था। बड़े- 
बड़े विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि यह 
बाँच इस बाढ़ में वह जायगा, पर वह 
झूठी इई। बाँध शीध ही बनकर तेयार 
हो जायगा | 

कावेरी का जल एक बड़े विशाल सरोवरः 
चामराज-सागर में रोका जाता हे | आगे चलकर 
इस सरोवर से नहरें काटकर उसका जल मैसूर 
की कृषि से लगाया जायगा | 

मैसूर के दो और जलप्रपात बड़े सुंदर हैं 
इनमें शिवसमुद्रस्‌ के जलप्रपात से एक विशाल 
बिजली का कारखाना खोला गया हे। इसी से 
मैसूर-भर में =) यूनिट बिजली मिलती हे । 
खमयाभाव से हम लोग इन्हे न देख सके | 


HUT 


जसागर-बाँच 


जलप्रपात 


जरसो प्या- 
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& है 
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मैसूर-यात्रा ४४६ 


चामराज-सागर देखकर हम लोग फिर उसी बस 
पर सवार FT, ST १४ मील की यात्रा समाप्त कर 
{oll बजे सीधे AAT पहुच गए। पहले चामराज- 
इंस्टीस्यूट आफ़ आटस एंड क्रफ़द्स ( Cham- 
raja Institut eof Arts and Crafts) गए। वहा 
लकडी, हाथीदात,सींग, आबनूस, चदन तथा मान 
का काम देखकर तबियत खश हो गई। बार-बार जा 
चाहा कि कुछ खरीद, पर जेव सबकी खाली था । 


- चामराज-इंस्टीटयूठ आफ़ आँसू एंड करपट 


A 


उत्तरीय फाठक से मेसर के राजमहल का दृश्य 


GS 


थोड़ी देर में बाज़ार घूमकर होटल लोटे, और 
खाने के sea में लगे। भोजन और आराम करते- 
करते तीन बज गए | फिर घूमने निकल पड़े । 
सबसे पहले ,जू (Zoo) चले। कई बढ़िया इमारलें 
देखीं | इनमें राजमहल, पबलिक कामी का दफ्तर, 
राजमहल से संबंध रखनेवाला दफ्तर, गवनेमेट- 
हाउस, श्रीकष्ण-राजेद्र अस्पताल सख्य हैं । 
जू छोटा तो अवश्य ह, पर ह बड्या | कजकत्त 
का ,जू बहुत बड़ा हे, पर 
इसम जानवरों के रखने का 
ढ'ग लखनऊ के ,जू-जैसा- 
नहीं | लखनऊ के जू के 
सुक़ाबले का जू अगर 
कोई मिला, तो वह, बस, यही 
था | Scaly ant-eater तथा 
भब-देश का भालू, दो जंतु 
यहाँ नण देखे । भ्रब-देश के 
aE द भालू के रखने में बड़ा 
व्यय पड़ता हे । मनो. बरफ़ 
का शौज़ाना खर्चा है । 
oy देखकर जगन्मोहन” 
पैलेस गए | यहाँ महाराज की 
| (चित्रशाला हे। राजा रविवर्मा 
तथा अब्डरहमान चुगताई के 
कई बड़े संदर मौलिक चित्र 
fafa अवसरों पर 
लोगों ने महाराज को जो उप- 
एर. दिण ह, वे भी यहां 
कखे ह | | 
मैसूर-विश्वविद्यालय; से 
संबंध रखनेवाली इमारतें, 
प्राच्य-पुस्तकालय, चालुवंबा- 
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सूर-गवर्नमें 


ट-हाउस का पीछे का इश्य 


a SN 


र का श्रीकृष्ण-रा जेंद्र-अस्पताल 
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मैसू 
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चालुवबा 
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T 


बलास 


"विश्वविद्यालय 
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अ्रतिथिशाला 


५६३ | माधुरी 


विलास ( महाराज की बहनका महल) तथा कानपुर से मिलता है । यहाँ मैसूर की-सो सुंद- 
a a NX = fe a ७ बौ 
अतिथिशाला इत्यादि कितनी ही इमारतें देखने रता ता नाम को भी नहीं = | 


लायक़ हैं | 
यह सब देखते-देखते हम 
लोग बहुत थक गए थे । इसके 
सिवा ११ दिन की इस लगा- 
तार यात्रा ( जिसमे भोजन 
तथा अन्य शारीरिक नियमा 
की अवहेलना भी थी) के 
कारण हम सबका स्वास्थ्य 
बिगड़ा हुआ था । ज्यो-त्यो 
- होटल में आकर सामान वांधा 
ओर बँगलोर के लिये चल पड़े। 
: मैसूर बड़ा सुंदर शहर हे। 
कलकत्ता, बंबई, मदरास, 
कोलंबो इत्यादि की बात जाने दीजिए i यद्यपि 
ये शहर सुंदर हैं, तो भी व्यापार, zm, रेल, 
मिलो आदि ने इनकी सुंदरता बिलकुल fare 
दी हे । मैसूर में दोष बिलकुल नहीं है। इसी 
से हम विश्वास-पूर्वक कह सकते हें कि हमने 
. अब तक मैसूर से बढ़कर झुंदर शहर दूसरा 
नहीं देखा! 
मैसूर की एक शोभा अभी देखने को बाक्ती ही 
थी। वह ट्रेन पर से देखी | शहर के पास ही एक 
चामु'डा-पहाड़ी है । इसके ऊपर राजवंश की कुल- 
देवी चामु'डा का मंदिर हे । महाराज ने सारी 
पहाड़ी पर हज़ारों बिजली के लेप लगवा दिए हैं | 
महाराजा का मामला ठहरा ! 
अंधेरी रात में चामुंडा-पहाड़ी की बह दीप- 
मालिका बड़ी Ger लगी ! 
सवेरे बँगलोर wa) बँगलोर ठीक उत्तरः 
भारत के कामकाजी gether हे; कुछ-कुछ 


a“ wy 


जाकर बंबई-आनंद-होटल की बँगलोरवाली 


बेंगलोर का बिक्टोरिया- अस्पताल 


शाखा में set | नित्यकर्म तथा जलपान से fara 

हो घूमने निकल पड़ | सबसे पहले विकटोरिया- 
\ 

अस्पताल गए | बहुत साधारण अस्पताल हे | 


उसके बाद आँख का अस्पताल देखने गए । 
मैसूर-महाराज ने बहुत घन व्यय करके इसे 
स्थापित किया हे। बहुत अच्छा अस्पताल हे । यहाँ 
रोगियों को मांस नहीं दिया जाता। यहाँ के 
अधिकारी डाक्टरो का विश्वास हे कि नेत्र-रोगियों 
के लिये मांस हानिकारक है । . 


इतना देखकर पेट-पूजा का सामान किया गया, 


और जब बाद को फिर घूमने चलने का प्रश्न 


आया, तो हममें से एक महाशय तो पेट की 
शिकायतों के कारण घूमने-फिरने के अयोग्य पाए 
गण | उन्हे होटल में ही छोड़ हम लोग शहर घमने 
निकले | बँगलोर के सरकारी दफ्तर, इंडियन 
इंस्टीट्यूट आफ़ साइंस, राजमहल, लालवाग्र 
का ग्लास-हाउस (अर्थात्‌ शीशमहल ) तथा 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 
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चंदन के तेल का कारखाना, इतनी ही चीज़ देखने लौट swe | तबियत किसी की भी ठीक न थी । | 


he 


लायक़ थीं। इन्हें जर्दी-जल्दी देखकर वापस शाम की गाड़ी से पूने 
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` इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ साइंस ( बँगलोर ) 


22०४ 


अभी मैसूर में बहुत कुछ | 
- देखना बाक़ी था, परंतु समया- 
भाव से सभी छोड़कर हम 
लोग लखनऊ भागे जा रहे थे। 
यदि दो-तीन दिन का भी 
ओर समय होता, तो हलीबेद 
( प्राचीन दार-झसमुद्र ), 
सोमनाथपुर तथा बेलूर के 
मंदिर अवश्य देखते । . 
यद्यपि मैसूर में Fay, 
तामिल, मराठी और हिंदी भी 
समभी जाती हैं, तथापि वहाँ 
की प्रधान भाषा कनाड़ी हे | 


ck YRS! | 
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बँगलोर से YA तक का दो रात तथा एक १२ मई को दोपहर के समय मैसूर-राज्य छोड़ 
” तिनका रास्ता बड़ा dat तथा Monotonous बंबई-प्रेसिडेंसी में आ गण | इधर-उधर ऊबड़- | 
हे | समक ही मेन आता था कि यह समय Stas, पहांड़ी, ऊसर ज़मीन थी, जिसकी 
.. कैसे काटा जाय | लोडा और बेलगाम, दो बड़े घास तक मारे गरमी के जल गई थी । कहीं-कहीं 
स्टेशन रास्ते में पड़े। बेलगाम पर कुछ समा- कपास की खेती के उपपुक्क काली qata(Black 
चार-पत्र और पुस्तक मोल लीं । कुछ समय at Cotton Soil.) दिखाई पड़ जाती थी । 
:& यो कट गया । _ नवलविहारी मिश्र 
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आँखों हे 

Bai = 

२४/ ९३ ७३. n won = 

. Hist सें अब की कोको हे 
= 


SS bas’ 


आँखों में अगला दुख 
क 
Q 
आँखों में मद का प्याला हे , 
प्याले से मसतवालापन ; 
ड आँखों में मद का उतार हे , 


bas 


उस उतार a रूखापन । 

आँखों में पिछली sata है , 

आँखों में प्रियतम का प्यार ; 

त्याग,वियोग, विलाप,पिपासा, 

घाणी की आकुल मनुहार ! 
९ 

आँखों में मेरा शुभ शशि है , 


Md ~ ख्य 


अरा में ज्योत्स्ना में स्नान ; 


re आँखों में यह चंद्र-कटारी , 
wow में 4 
आखो A BAC महान | 


है. 


आखो से उन्माद हृदय का, 
आँखों मे बिगड़ी घड़िया ; 


ळं आखो में cata के कुसुमां की, 
रूखी-सूखी पँखड़ियाँ। 
६ 


आखो में करुणा का सागर , 


7 WN es Nm 


आखा A THATS का ज्वार; 


आँखों सें--- 


किससे मिलनोन्सुख लहरों में 


मचल रहा है हाहाकार? 


9 
NNN ७३९ जे ट्र SS 
आखा मं ह Neate, 


आँखों A उसकी पतवार ; 
आँखों में है चतुर खिवैया , 
आँखों में है पारावार । 


= 
आँखों में टूटी नौका है, 
आँखो में छूटी पतवार; 
आँखों में रूठा माँभी हे, 


& 


es 


आँखों मं हे सिंघु-किनारा, 
ha = ¢ ~ = 
हे सुद्र giv; 


मछली मं सागर तिरता 2, 
सीपी में है रत्नाकर; 
आँखों क॑ आशन में बस्ती , 
कोनों में सूने fax 
श्र 
आँखों मे मणियो की माला , 
आँखों में By का हार; 
आँखों की आँखों मे तृष्णा , 
आँखों में हे नदी अपार । 
१२९ 
नयनो की नोकाओं में सर, 
हृदय-सिंघु से ga मोती; 


| व्ष ८, खंड १, संख्या ३ 
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मरी. पीड़ा आपने धन पर 


इतराती-गर्वित होती! 
१३ 

आँखों में हे हाट हृदय की , 

जिसमे है मेरी दूकान; 

देकर अमर प्रेम, अभिलाषा , 

पाना अंतर-पीर महान | 
१७ 

आँखों मे मेरी मद-प्याली , 

प्याली से सकुचाती चाह; 

कितना मादक पी जाने पर , 

प्याली ठुकराना हे, आह ! 
१ 

आँखों सें ग्रियतम की छाया , 

छाया में वह शांति-निवास ; 


फिर, उस छाया से निर्वासन , 


यह क्या-करूणा का उपहास! 
१६ 
१२४. ७३४ 


आँखों मे सौंदर्यं सशि का, 


आँखों सें उसका शुचिसार ; 
आंखों म बंदी अभिलाषा , 
श मे संसार असार | 


१७ 
SFU ७३ ८० ७३ ट्र w 
आरा मं पहला By 


NE ः आंखे आँखों 
रोती है, बोकी हैं मोती-- 


पहली आँखे आँखो में ! 


१८ 
में आनंद पुराना, 
आँखों में बह SAT, उफान ; 


ee 
mae 


he 


खों मे है दुख का डेरा, 


° 


आखो मं उर का तूफान! 
१६ 
आँखों में वह मधुर मिलन की, 
सुंदर मतवाली लाली; 
आँखों में यह विरह-निशा है , 
मतवाली, काली, खाली ! 
< © 
आँखों सें घूमा करता है, 
निशिदिन एक यही सपना... 
“बना पराया-सा बेडा हे, 
कहां BS मेरा झअपना।” 
हरिकृष्ण प्रेमी: 


Cx XN Be ® 


teat म उच्च कोटि की 
फुस्तकी का ञल्भाङ 


दी मे अभी उच्च श्रेणी की पुस्तकों 
का agar अभाव है। गशित, 


शास्र wig किसी विषय की 
SII पुस्तके हिंदी में नहीं हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत- 
साहित्य में सब विषयों पर 
अनेक अंथ हैं ; परंतु खेद हे, 
वे सब हिंदीवालों को अभी सुलभ नही हुए | संस्कृत- 
साहित्य में साहित्य तथा काव्य पर भो अनेक अंथ हैं 
परतु एक तो वे हदीवाला को सुलभ नहीं रह गए हैं ; 
दूसरे, उनमें कहाीं-कहीं परिवर्तन की आवश्यकता जान 
पड़ती है। उदाहरण के लिये हम स!हित्य-दर्रणा ही को ले 
सकते । साहित्य-द्पंण रुरकृत-खाहित्य का एक बहुत ही 


विज्ञान, दर्शन और साहित्य- - 


ae ON os 


आशिवन, २०९ qo खं] हिंद 


सुंदर da है; परंतु यदि कोई खाहित्य-दर्पण पढ़कर 
हिंदी में नाटक लिखने का विचार करे, तो उसे पग-पग 
पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साहित्य- 
दर्पण में लिखा है कि नाटकों में पाँच से लेकर दस 
अंक तक होने चाहिए कहना नहीं होगा कि हिंदी में 
इख नियम का पालन करना पागलपन ही होगा । इख 
कारण इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है 
कि हिंदी में ऐसे अथ लिखे at, जो पथप्रदशक का 
कास करें.। मान लो, आज कोई उपन्यास लिखना 


he A ~ ~ 
चाहता है। अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता हे कि हिंदी. 


td कौन-सी पुस्तक है, जिसे पढ़कर कोई उपन्यास 
लिखना प्रारंभ करे । इसी प्रकार नाव्य-कला, ससालो- 
चनः-शासख और साहित्य-शाख्र आदि विषयों पर भी 
अभी हिंदी में बहुत कम मंथ लिखे गए हैं । काशी- 
नागरी-प्रचारिशी सभा ने कोष निकालकर वास्तव में 
बहुत ही अधिक प्रशंसनोय काम किया है ; परंतु उसका 
चैज्ञानिक कोष अभी अधूरा ही है । कम-से-कस 
उसके गणित-भाग का अंश तो अवश्य ही अधूरा है । 
सन! गया है कि. काशी-विश््-बिद्यालय में हिंदो के 
प्रंथ- प्रकाशित करने का भी एक विभाग हे । परंतु खे 
+ ga संबंध में अभो तक विश्वविद्यालय ने को 
काम नहीं किया है । | 


ऊँचे दरजे की पुस्तकों के अभाव का एक प्रधान कारण 


मस्तिष्क की ग़लासी है । जो लोग अंगरेज्ी या खंरकृत 
विद्वान्‌ हैं, वे हिंदी में पुस्तक लिखना अच्छ! नहीँ 
समाते हैं । | 
पत्र-पत्रिकाएँ 
यह बंडी प्रसन्नता की बात॑ है कि हिंदी में पन्न 


पत्रिकाओं की संख्या Ga बढ़ रही है | इन खब बातों a 


पता चलता है कि हिंदी-साहित्य का भविष्य बड़ा उज्ज्वल 
है। परंत हिंदी में एक ही ढंग की कई पत्रिकाएँ आर 
एक ही ढंग के कई पत्न निकल रहे हैं। इससे इन पत्रा aire 
पत्रिका ओ की बड़ी हानि हो रही है । यह बात तो सुगमता 
से समक मे आ सकती हे कि एक ही ठंग की पात्रकाओं 
के पढ़नेवाले पाठकों की संख्या परिमित है। इसलिये 
उस ख़ास ढंग की सभी पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या 
कस हो जायगी । यदि इन पत्रिका में ag विषस- 
ताएँ हों, प्रत्येक पत्रिका की कुछ अपनी-अपनी 


उच्च कोटि को घुस्तका का अभाव 


दु 
. 
ड्‌ 


YOR: 


विशेषता हो, dt अच्छा हो । एंक Gay भी पश्चिका निक-- 


Mat चाहिए, Hea केवल कहानिया -हो-कृहा निया हा । 
गभी तक हिंदी में चिन्न-प्रधान पश्चिका भी कम ही 
निकली हैं । इसमें संदेह नहीं कि “चित्रमय जगत ने 
इस संबंध में प्रशंघनीय काम किया है ; परंतु अभी एक: 
प्रकार से यह मैदान खाळी ही है। 
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हिंदी-भाषा में अनेक पन्न निकल रहे हैं । इनमें कुछ 
qat की बड़ी प्रतिष्ठा है । परंतु हिंदी में ऐसे बहुत कम 
fy ~ ~ oa Nw SS (९ चे त्ते 3 
qa हैं, जो वोट के दिनों में शपनी मर्यादा न खो Sed 
हो । वोट के दिनों में बहुत पन्नों का पतन देखकर बड़ा 


खेद होता है | साधह्ठाहिक wat सें प्रताप, कमवीर, भारतः 


आर सैनिक विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमे कसंवीर की 
समालोचनाएँ हिंदी-संखार मे अपना सिक्का जमा रहीहें। 
Sua की संसालोचनार्ट वास्तव में aga गंभार 

aig संदर होती हें P भारत की समलोचनाएँ स्पष्ट- 
वादिता के लिये प्रसिद्ध हो रही हैं। सें निःखंकोच-भावः 
से कह सकता हूँ कि 'कर्मवीर' की तरह हिंदी-संसार में 
कोई सी पत्र अथवा पत्रिका नहीं है, जो वास्तव में उचित 
समालोचना करे । विनयमोहनजी wal वास्तवः 
में उच्च कोटि की समालोचना करते हैं, और वह भी बड़ी. 
निर्भीकता के साथ | आजकल पत्रिकाओं से जो समा- 

लोचनाएँ निकलती हैं, उनमें प्रायः कुछ अधिक: 
तत्व नहीं रहता; परंतु 'कर्मवीर' को खमालोचनाओं के. 
संबंध में यही बात नहीं कही जा सकती । वह अपनी 

समालोचना में कुछ तत्त्व की बात अवश्य कहता है ।. 
ग्राजकल जो समालोचनाएँ प्रायः निकलती हैं, उनके 

देखने से पता चलता है कि उनमें से अधिकतर विना 
पढ़े ही लिखी जाती हे; परंतु 'करवीर' में समालोचना: 
पढ़कर लिखी जातो है । | i 


हिंदी-साहित्य में समालों चना 


हिंदी के प्रसिद्ध तथां प्रतिष्ठित संभालोचक seq” 
हिवेदीजी तथा श्रद्धेय सिश्रबंधुओं ने समालोचना के: 


क्षेत्र में वास्तव में पथ-प्रदर्शक का कास किया है। सिश्र- 
बंधुओं का हिंदी-नवरल ओर मिश्रबंधु-विनोद अपनी तरह 


~ PR a + ay ene ७. ° २७ २. 
के अनूठे ओर पहले अंथ हं। इन aM से मिश्रबधुत्रा ने. 


वास्तव में अपनी समालोचना-शक्ति का अच्छा परिचय 
दिया है। ये दोनों अंथ हिंदी -साहित्य में खदा अमर रहेंगे । 


५७२ ` माधुरी 
Tl rm a वी 800 वती 


इनमें उन्होंने बड़ी निर्भरता से कवियों को अलो - 
चना की है । इनमें इन्होंने लगभग चार हज़ार कवियों 
के संबंध में लिखा हे । इसलिये इतने आदमियों के 
चारे में लिखने के कारण मतभेद का होना अनिवार्य, 
स्वाभाविक और आवश्यक है। तथापि इनका ग्रंथ 
इतना प्रबल, तकं-पूर्ण और अध्ययन से भरा हुआ 
निकला कि इनके विरुद्ध कोई भी पांडित्य-पूर्ण लेख तक 
जहां निकला। इनकी विद्वत्ता और समालोचना का महत्त्व 
इसी से प्रकट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि देव 
sie विहारी को लेकर हिंदी में गाली-गल्लौज का 
बाज़ार गर्म किया गया है; परंतु इस संबंध में भी 
अभी तक विश्लेषणात्मक समालोचना नहीं निकली । 
ओरामचंद शुक्ल गंभीर तथा विश्लेषणात्मक समालोचक 
हैं। समालोचकों में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। श्रो- 
पदूमालेह शर्मा भी एक अच्छे समालोचक समके जाते हैं। 
इन्हें समालोचना के लिये मंगलाप्रसाद-पारितोषिक भी 
सिला है। यह उनके समालोचक होने का प्रमाण है । 'समा- 
SSS’ तथा 'माधुरी' के संपादक श्रोकृष्णविहारी मिश्र ने 
भी खमालोचना-क्षेत्र में प्रशंशनोय काम किया है । इन- 
का देव और विहारी?-नासक ग्रंथ पर्याप्त प्रसिद्ध हुआ है, 
ओर आदर पा रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई प्रंथों की 
एांडिव्य-पूर्ण, पक्षपात-रहित और अच्छी समालोचन! की 
है। इस चेत्र में श्रोविनयमोहन शर्मा ने बहुत ही अधिक 
प्रशंसनीय काम किया है । इनके लेखों से पता waar है 
कि इन्होंने समालोचना के सिद्धांत को अलो भाँति 
समका है । यह बड़े अच्छे काच्य-सर्सज्ञ हूं । इन- 
की खसमालोचनाएँ पक्षपात-रहित, पांडित्य-पूर्ण और 
विश्वास उत्पन्न करनेवाली होती हैं । हम इनकी ससा- 
लोचना का आदर करते हैं । 

श्रोरामचद्र टंडन अच्छे काच्य-मर्सज्ञ हैं । इनको समा- 
alae बड़ी अच्छी, पक्षपात-रहित और सर्म- 


स्पर्शा होता Si श्रोइलाचंद्र जोशो और श्रीकालिदास 
कपूर बड़ी अच्छी पक्षपात-रहित एवं ममंस्पर्शी समा- 
| SSS SSS करते हैं । बहुत लोग समकते हैं कि कड़ी समा- 
लोचना से हिंदी-भाषा को हानि होगी, परंतु वास्तव में 
शेल्लो बात नहीं है। ,कड़ो समालोचना से कूड़ा-कर्कट 
निकल जाता हे, और उच्च साहित्य का मार्ग साफ़ हो 
जता है | समालो च 5 वास्तव में काव्य और साहित्य 


a & 
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के बगीचे का एक बहुत ही उपयुक्त साली है, और 
इसे अपनी साहित्य-वाटिका के सजाने का ख़ब प्रयल करना 
चाहिए। इसलिये इसे अपनी साहित्य-वाटिका से गंदे 
फूलों और काटो को अवश्य ही निकालकर फेक देना 
चाहिए। ऐसा करने से काव्य-वाटिका और भो अधिक 
सु दर और भव्य हो जायगी । 

साहित्यिक चोरों के पकड़ने में 'मतवाला? सदा मस्त 
रहता है। वास्तव में यह अच्छा हो है; क्योंकि इससे 
साहित्य में उन्नति अवश्य होगी | द्विजेद्लाल राय श्रीरवींद्र 
बाबू की बड़ी कड़ो समालोचना करते थे। उनकी “सोनार- 
तरी' की समालोचना बगल्ा-साहित्य में प्रसिद्ध है। 
इसमें ड्विजंद्रलाल राय ने श्रीरवींद बाबू की wa 
घञ्जियाँ उड़ाई थीं । gals बाबू खदा इख समाळोचक 
का अंकुश मानते थे । इसका फल यह हुआ कि आज 
रवींद्र बाबू एक rane हैं। हम लोगों को मूखों के 
राज्य से नहीं रहना है । यदि हम लोग निंदित वस्तुओं 
को ही प्रशंसा करते रहेंगे, तो अच्छी चीज़ केसे निकलेगी 2 
इन सब बातों से प्रकट हे कि यदि कड़ी लमालोचना की 
जाय, तो उससे हिंदी का कल्याण हो होगा । समालोचना 
केवल कड़ी हा नहीं, गंभीर भो होनी चाहिए । आजकल 
हिंदी में तुलनात्मक समालोचना से बड़ी हानि हो रही 
है । जिसे देखो, बहो तुलनात्मक समालो चना के पोछे पड़ा 
है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि तुलनात्मक ससल्ो- 
चना वास्तव में समालोचना छा एक बड़ा अंग है, fa 
प्रधान अंग नहीं | 


भेस बहुत पुराना हो गया है, और कविता के क्षेत्र में 


विज्ञान को तरह नवोनता नहीं आ सकती । जिस प्रकार 
राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा होगा, ठीक उसी प्रकार 
संभवतः आज भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखेगा । 
इसलिये साहित्य में नवीनता का होना कठिन है । परंतु 
अब एक आदमी किसी दूसरे कवि से कुछ उधार लेता है, 
तो उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए । 

चोरो के प्रश्‍न से मौलिकता का उतना संबंध नहीं है, 
जितना ईमानदारी से । संघार में जितना साहित्य है, उससे 
जान उठाना तथा उससे सहायता लेना बुरा नहीं है | 


: पूर्वार्जित ज्ञान का उपयोग न करना तो मूखता है, परतु 


यदि कोई व्यक्ति केवल feat एक ही पुस्तक के आधार 
पर भथ-नेर्ा ग करता है, तो उसे स्वीकार अवश्य कर 
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मोटरगाड़ियों की बाबत यदि कुछ जानना हो | ग 


लनबरी ऐंड कं० feos . 


S55 


इंजीनियसे | 
कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, गोहाटी से 


राय लीजिए । | . co S 
किसी क्रिस्म की मोटरगाड़ी मरम्मत की जा सकती हे? | 
sant प्रॉसेस से बहिया tus होती है। : 
बिजली की मरम्मत भी की जाती है । 
| बाडा बनाई जाता इ। | 
i | तखमीना मुफ़्त। 
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ss हमारे यहाँ इतनी HCA को ASAT का कारबार होता है.  _._. 
2 कमखर्च बालानशीन शेोवरोलेट 
2. तेज़ चलनेवाली आल्ड्समाबाइतल 
{ बहुत बढ़िया _ Tee 
Me wu ड र 
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: 2 Sat को खराब होने से रोकती हैं 


पाचन-शक्कि Ga थढ़ाती हैं 


भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं 


g | ज्ञानतंतु की कमजोरी 
0 a साधारण छमज़ोरी 
हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हे-- 


तैडुर्स्ती-लाळत को बढ़ाती हैं । 


Po, १०१०० 


` _ प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । 


झ्या? 


मंडु की 


सुवर्ण-मिश्रित | ons | 


मकरच्वज Wel 


स्वल्प चंद्रोदय अकरषध्यज 
waa रत्नावली tao 
quagiga तथा सुवणा आर 

चंद्रोदय का भ्रनुपान fares 


; : सुंदर मनोहर गोलियों से यनाइ हुई सुनहरे खोळखवाली 
सखा शाके का सग्रह करो. 


_ 5 He फासास्याटकल वक्स[लामट्ड बबइ नं ० १७ > | 

| oy ok लखनऊ के एजेट--ज्ञानेन्दनाथदे, कमला भरडार, ८ श्रीरामरोड ! गी ४ 

„प्रयाग के एजट--लक्ष्मीदाख ए ड alee ४६, जोनस्टनगन्ज । | 
दिल्ली के णजट--बालबहार फ़ामंखी, चादनी चोक! 

` कानपुर के एजट--पी० डी० Wal ए ड क०, जनरलगन्ज। 


_ क्रीमत एक तोला द) 
| _ ` मकरध्वज का विवरणपत्र ओर | 
° आयुर्वेदिक दवाइयों का सूचीपत्र आज ही मैगाइए। आ.” 


RE ae ss 


आाशिवन, २०६ qo सं० ] हिंदी में 


~ 
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'सें एक भारी निंदनीय काम करता है | 


नवयुग का सदेश तथा -नवयुत्रकों से प्राथेता 
इस बात को सब लोगों ने मुक्ककंठ से स्वीकार किया 
हे. कि भारत में स्त्रियों के एक-से-एक बढ़कर चरित्र हैं। 


“यहाँ का वेवाहिक जीवन वास्तव में बड़ा पवित्र है । यहाँ 


स्त्री-पुरुष का संबंध संसार के वेवोहिक इतिहास में 


Baya तथा अद्वितीय है । यहाँ को Raat ने परुषों के 


लिये जितना त्याग किया है, उतना कदाचित्‌ हो कहीं 
को स्रिया ने या हो। तथापि हिंदी-भाषा के साहित्य 
स इनके Ala का आस्तत्व नहीं पाया जाता | जिस 


हिंदो-भाषा मे शटंगार-रख पर इतनी पुस्तकं लिखी गई हों, 
उसमें सजीव खी-चरित्रों का अभाव कितना खटकता 


है। में अपने नवयुवक मित्रों से इस. अवसर पर यह 


` ग्रार्थना करना चाहता हुँ कि आप लोग इस अभाव की 
पति कीजिए, और [हिंदी-भाषा में सजीव खो-चरित्रों की 


साष्ट कोजिए। tar करने के लिये कम-से-कम कछ 


लोगों को अब पच्च सें कहानियों का लिखना प्रारंभ कर 
देना चाहिए । संभव हे, महाकाव्य तथा नाटकों के रूप 
से, Stal को Gis करने स, अभो काठनाइ हो; परत 
कहानियों के रूप म ऐसे चरित्रा की सृष्टि करने म कोई 
कठिनाई न होनी चाहिए | आजकल कुछ कहानो-लेखक 


ऐसी कहानी लिखते हैं, जिनमे पाश्चात्य स्त्रियों के चरित्र 
की गंध निकलती है, अथवा कुछ असंगति-सी दिख- 


wg पड़ती है | कभी-कभो तो ऐसा मालूम होता है कि 
{किली भारतीय कन्या ने हैट-बूट पहन लिया हो, अथवा 
{eal सेम खाहबाने कहीं से साड़ी झपटकर पहन कळी 


et इन सब कहानियों मं भारतोय आदशां की रक्षा 


करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


इसी प्रकार हमारे देश म एक-से-एक तोर उत्पन्न हो 


शए हें। किसी दूसरे देश ने महाराणा प्रताप सिह-जेसे वीर 


पुरुष को नहीं पैदा किया है। तथापि उनके संबंध में 
आज तक एक भी महाकाव्य नहीं लिखा गया । शिवाजी 
सथा हम्मीर के संबंध में dew की कुछ कविताएँ 
अवश्य हुई हैं ; परतु त्रे सब भी उनके चरित्रों को सफ- 
लता के साथ नहीं प्रकट कर सको हैं । यह बात तो सब 


ज्वोगों को माननो हो पड़ेगी कि चीरों का जेसा चरित्र 
हम लोगों के यहाँ था, जैसा वीरता-पूण उनका जोवन 


कोटि की पुस्तकों का अभाव nd ees 


Mar -चाहिए। यदि वह tar नहीं करता, तो वह वास्तव था, वेसा हिंदी-साहित्य मे भी नहीं पाया. जाता । इस 
“ओर भी सब लोगों को अग्रसर होना-चाहिए। 


7 सेरा पूर्ण विश्वास हे कि अब हिंदो-भाषा में उन्नति 


हो रहो है। अव सब विषयों पर अंथ लिखे जाने लगे हैं । 
अब हिंदी-भाषा सें गणित, विज्ञान, दर्शन, इतिहास 


aa ओर पुरातत्व आदि विषयों पर अंथ निकलने at 
| उपन्यास तथा कहानी-लेखका ने भी अपने aa से 
mata ea करना आरंभ कर दिया है । इस क्षेत्र 
की पूर्ति तो बड़े ज़ोरों से हो रही है; क्योंकि अब: कई 
उपन्याख-लेखक अर कहानी-लेखक Fer हो गए हैं । 
नाटकक्षेत्र में शुभ लक्षण दिखलाइ दे रहे Ei श्री जयशंकर 
‘sale जी के नाउकों की बड़ी धूम है, और सब लोग 
इन्हें ऊ ची दृष्टि से देखते हैं। 'प्रसाद'जी की प्रतिभा 
कई क्षेत्रों में बहुत ही अधिक प्रशंसनीय काम कर रही हे । 
वास्तव में आपका स्थान वतमान लेखकों में बहुत 


-ऊचा है । 


कै 


श्रीबद्रीनाथभटद्दजी ने भो कई नाटक लिखे हैं । इनके 
नाटकों को लोग बड़ी ऊं ची दृष्टि से देखते हे । इनके 


- नाटक प्रायः खेले भी जाते हैं। भटजी केवल नाटक- 
“लेखक ही नहीं हं, कवि भी हैं । आपने प्रहसन भी 


लिख € | आप व्यंग्यात्मक चोट अच्छी तरह से कर सकते 


हैं, ओर यह गुण हिंदी के लेखकों में बहुत कम पाया 


जाता है । | 
श्रीगोविदवल्लभ पंत के “'वरमाला!-नामक नाटक 
ने हिंदी में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है । 
श्रीलच्मीनारायण मिश्र का “अ्रशोक’-नामक नाटक 
बहुत सुंदर है । इसमें प्रतिभा है, और इसके देखने से 
पता चलता है कि मिश्रजी नाटक के क्षेत्र में सफलता 
प्रात करेगे, तथा इनके नाटक उच्च कोटि के होंगे । 
इसके अतिरिक्त समालोचना, प्रहसन, जीवनचरित्र 
तथा व्यंग्य-संबधी साहित्य का भी निर्माण होने लगा है | 
कांबता में भी उन्नति हो रही है 
श्रद्धे य श्रीअयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'म्रियम्रवास?- 
नामक असर ग्रंथ लिखा है । उनके अतिरिक्ल श्रीमैथिली- 
शरण गुप्त, Fo श्रीधर पाठक, श्री रत्नाकरजी, श्री वियोगी- 
इरिजो, श्रीसनेहीजी, श्रीरूपनारायण पांडेय, श्रीनाथ- 
रामशंकर शमा, श्रीरामनरेश त्रिपाठी आदि विद्वानों 
भी कविता के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। . .- 


५७४ ` 
अन्य विद्वानों ने भी ग्रशंघनीय ग्रंथ लिखे हैं । इधर 
श्रीनिरालाजो तथा पंतजी ने पुराने छंदो की अवहेलना 
की हे, और जलय के आधार पर नए छदों की सृष्टि 
को है । इन लोगों ने हिंदी में एक युगांतर स्थापित 
कर दिया है । पंतजी की ‘af वास्तव में बहुत 
सु'दर है, तथा अमर साहित्य को सामग्री है। पंतजी 
का “उच्छास? भी हिंदो क! एक बहुमुल्य रत्न है । 
इन दोनों ग्र थो से पंतजी की प्रतिभा का अच्छा पता 
चन्न जाता है, और इनके समक लेने पर इस संबंध में 
लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता कि पंतजी वास्तव में 
एक ऊचे द्रजे के तथा प्रथम wall के कवि हैं। जयशंकर 
“‘gara’st को 'आँसू'-नामक पुस्तक वास्तव में अमर 
साहित्य को वस्तु है, ओर केवल यही पुस्तक उन्हें हिंदी - 
साहित्य में अमर कर देने के लिये पर्याप्त है। श्रीमती 
महादेवी वर्मा की कविताएँ बड़ी उच्च कोटि की होती हैं, 
और पूर्ण आशा है कि इन्हें हिंदो -साहित्य में अच्छा स्थान 
प्राप्त होगा । श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की वीर-रख 
की तथा अन्य कविताएँ बड़ी मनोहर होतो हैं । श्रोलचमी- 
नारायण मिश्र को 'अ्ंतजंगत्‌'-नामक हिंदी-कविता 
को एक छोटो-ली पुस्तक निकली है। इसमें सिश्रजीं 
की कविता नहीं, उनका हृदय रक्खा हुआ है। इसके पढ़ने 
से पता चलता है कि मानों उन्होंने दुःख तथा सर्वनाश 
से भटकी हो, उनसे बाते की हो, उन्हें फटकारा हो 
आर उनका स्वागत किया हो । वास्तव में यह कविता 
अमर साहित्य को सामग्री है, और मिश्रजी को विना 
असर किए यह नहीं रह सरतो | हिंदो-साहित्य में आज- 
कल जितनी कविताएँ छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हैं, 
उनमें केवल यही प्क पुस्तक है, जिसमें छायावाद की 
मलक आती है | 
साहित्य-मर्मज्ञों का विचार है कि दुःखांत कविता 
ही सर्वश्रेष्ठ कविता है । अभी ऊपर जितने नाम लिए 
गए हैं, वे सब-के-सब कवि दुःखांत कविता करते हें, 
आर अपनो गंभीर वेदना से सब लोगों को चकित करते 
हें, इन लोगों की कविताओं को उद्धत करके उनकी 
पीड़ा का विश्लेषण करने की प्रबल उत्कंठा रहते हुए 
भी स्थानाभाव से में यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। 
इस संबंध में केवल इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि 
इनकी पीड़ा का वर्णन देखकर मैं वास्तव में इन लोगों 


माधुरी 


पर मुग्ध हू । परंतु इन सब लोगा से मेरो एक बडो भारी 
शिकायत है, ओर वह यह है कि ये लोग अपनो पीड़ा 
तो सबको सुनाते हैं; परंतु अपने आनंद के विषय में कुछ 
नहीं लिखते । मैं विनय-पर्वक जानना चाहता हूँ 
कि क्या आप लोगों के हदय में आनंद की लहर नहीं 
उठतीं ? यदि उठतो हैं, तो आप लोग उनके संबंध 
में भी क्यों नहीं लिखते ? 


श्री वद्रीनाथ west, श्रोगिरीशजी, श्रीआ।नंदि- 
प्रसाद श्रोवास्तव, श्रोनवीनजो, श्रीनयनजो, श्रीगोपाल 
शरणस्तिहजी, श्रीसियारामशरण गुप्त, श्रीद्विजजों, 
श्रीविमलजो, श्रोसरसजी, श्रीदेवीप्रसाद शुक्लजी 
तथा श्रीमोइनलाल् महतो “वियोगो? आदि अनेक 


ओर कवि हैं, जो हिंदी-कविता में प्रशंसनीय काम कर 


रहे हैं खेद है, मैं स्थानाभाव से उनके संबंध में यहाँ 
अधिक नहीं लिख सका । इसके alate मैं हिंदी का 
विद्वान्‌ भी नहीं हू, ओर मुझे हिंदी के सब वर्तमान 
लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन करने का अवसर भी 
नहीं frat है। अतएव यदि कोई प्रसिद्ध कवि छूर गया 
हो ओर इस कारण से उसे बरा लगे, तो में ऐसे सज्जनों 
से क्षमा माँगता हूँ । यहाँ पर HA वतमान कवियों तथा 
लेखकों के पक्ष में ही लिखा है i इनके विरुद्ध भो ak 
बहुत कुछ कहना हैं । परंतु ऐसा करने का यह उचित 
स्थान नहीं जान पड़ता | 


अब में आप लोगों का अधिक समय नहीं लेना 
चाहता | केवल एक बात ओर BT | आजकल कुछ 
लोग खड़ीबोली की कविता का विरोध कर रहे हैं । 
जहाँ तक में समफता हूँ, हिंदी में अभी वही 
समय आया हे, ओ अगरेज़ो में वड सवर्थ के समय 
में था। वहाँ के सब लोगों ने उसका ख़_ब विरोध 
किया था; परंतु वह अपने fagta पर अटल रहा, 
आर अंत में उसकी विजय हुईं । इसके अतिरिक्त 
मिल्टन का उदाहरण भी हम लोगों के सामने है । 
मिल्टन ने 'पेरेडाइज़ लास्ट!-नामक एक da fear 


-था | लगभग अस्सी वर्ष तक उसे किसी ने पूछा भो 


नहीं, परंतु अब एडिसन ने उसकी अच्छी समालोचना 
की, तो वह हाथोंहाथ बिकने लगा । आज हम लोग 
आानते हैं कि मिल्‍्टन का 'पेरेडाइज़ लास्ट” संसार की उच्च 


[ वष ८, खंड १, संख्या हे 
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हिंदू ओर मुसलमान 


५७५ 


श्रेणी की कविता की. पुस्तकों में से एक है इन उदा- 


हरणों से हम नवयुवकों को साहस ग्रहण करना चाहिए, 
आर मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि राष्ट्रभाषा 
हिंदी का भविष्य वास्तव में बड़ा उज्ज्वल और अच्छा 
है । अंत में में अपने नवयुवक मित्रों को विश्‍वास दिल्लाना 
चाहता हूँ कि हिंदी-भाषा में आप ळोगों के द्वारा 
aga उन्नति हो रही है, और होनेवाली हे ।* 

अवध उपाध्याय 


ee 
tee ar मुसल हनः 


‘ झि तक्काने को तो सज़ीमंडी में टके- 
के टके की तरकारी बेचनेवाला 
PHS और सुबह-शाम गलियाँ 
साडनेवाला Rig भी अपने 
बाप-ददों का संबंध अवध के 
' नव्वाब-वज़ीरों से अथवा स्वयं 
feat के बादशाहों से आज- 
कल we बतला देता है, 
लेकिन नागपुर के प्रसिद्ध Wa कप्तान गुलाम अकबरख़ाँ 
सचमुच एक शरीफ़ और उच्च-वंशीय पठान थे। इनकी 
नसों में किसी समय भारत-भूमि को कंपायमान ओर 
दिल्ली -सिहासन को सुशोभित करनेवाले Tal पठानी रक्त 
का अब भी संचार हो रहा था । 
ब्रिटिश-सिंह की घुड़सवार सेना में कप्तान के उच्च पद 
को पहुँचकर उन्होंने एक अच्छो पॅशन प्राप्त की थी। 
स्वयं लार्ड हाडिज ने उनको बहुत दिनों तक अपना 
शरीर-रचक WEST था, ओर अपनी ढलतो अवस्था में 
भी यह योरपीय महासमर में अवैतनिक रूप से सरकार 
की सेवा करने पेरिस तक गए थे। इन सब सेवाओं के 
बदले सरकार ने भी उनको अच्छे पद ओर सम्मान से 
` विभूषित किया था, शहर की जनता भी इनके बहुत-से 
सद्गुणी और उपकारों से नतमस्तक होकर उन्हें विशेष 
आदर और श्रद्धा की इष्टि से देखती थी । 


ॐ यह लेख हिंदा-प्रचारिणी aw, बलिया के छठे बार्षिक 
अधिवेशन के समापति की हासेयत से पढ़ा गया था । 


seq दिन कप्तान साहब के दीवानखाने में उनके शहर 
के प्रायः सभी प्रसिद्ध मुस्लिम नेता ओर रईस gee 
थे । नागपुर में भी तंज्ञीम ओर तबलीरा की स्थापना 


` आए दिनों हो चुकी थी । अब सब लोगों की इच्छा यह 


थी कि स्वयं कप्तान साहब भी इसमें शामिल होकर 
इसके प्रधान बन जाये, तो खोने में सुगंध आ जाय, 
आर सरकार में, भीतर भी, उनका बड़ा भारी Fiz 
हो जाय । | 

लेकिन कप्तान साहब किसी प्रकार इस बात से सह- 
मत नहीं हो रहे थे । उनके लिये हिंदू ओर मुसलमान, 
दोनों हो बराबर थे । वह. खुद बिल्ला नारा! जुम्मे की 
नमाज्ञ को सबसे पहले जुम्मा-मखजिद में पहुँच जाते थे, 
az At . 
प्रोर उधर महीने की पहली तारीख़ को अपना चदा भी 
गोशाला में सबसे पहले भेज देते थे । मुखलमानों के प्रायः 
सब रोजे वह एक सचे और धर्मभीरु्‌ पुरुष की तरह रखते 
> az ~ त ७ 
थे, और उधर उनके घर ही में उनके नौकर सुरलीलिंह 
रोज़ घंटा-घड़ियाल बजाकर अपनी पूजा भी किया करते 
थे, तथा कसान साहब उसके हाथ से हनूमानूजो का 
प्रसाद्‌ बड़े प्रम से लेकर खाते थे। 

an os ५ a 

बेरिस्टर साहब हाफ़िज़ अली की विद्वत्ता ओर वक्तृत्व - 
शक्ति का शहर-भर में सिक्का जमा हुआ था । वह भी 
वहाँ उपस्थित थे । उन्हाने क़रीब आधा घंटे तक लंबी- 
चोड़ी भूमिका बाँधकर काक़िरों के अन्यायों को दास्तान 


: सुनो; तंज्ञीम की ज़रूरत बताते हुए हर-९क दीनदार का. 
- उसमे शामिल होना aw है, ये सब बात बड़ी ओजस्तिंनी 


भाषा में वर्णन: कीं । सब उपस्थित लोग उनको विलक्षण 
चक्तृत्व-घारा में बहकर गद्गद हो गए । afer कसान 
साहब ने शांति से गंभोरता-पूर्वक उत्तर दिया--“'देखो 
भई, में अपने घम में पक्का और कटर होने पर भी 


- इंसानियत से बाहर नहीं जा सकता | मैं तो समझता हूँ, 


हर एक धर्म के नबी बड़े अ्रालिम आर क्राबिल रहे 
हैं, और उन लोगों की रा्तियां पकड़ना हम सासूखी 
आदभियाँ के लिये बेजा और Har घमंड है। किर दूसरे 
मज़हबवालों से हिक़ारत करना तो मेरी समझ में 
इंसानियत के भी बाहर ओर सरासर हैवानियत में 
दाख़िल है । वैसे तो च्च्छाइयाँ ओर बुराइयाँ दुनिया 
में सभी जगह होती हैं, ओर हिंदू ओर मुसलमानों 


: का तो अब चोली-दामन का तश्नल्लुक़ हो चुका है । 


9 एक-दूसरे से घुल-मिज गए हैं । इसलिये अब fea 


“से ऐसे सवाल खड़े नहीं करना चाहिए; बल्कि :कोई पैदा , 
जान दे सकता है। अब कहिए, ऐसे सोने-से आदमी से 
ea इसलिये हिक़ारत करने लगें कि वह. हिंदू है, तो 
“हम ख़ुदा को जाकर क्या जवाब देंगे । क्या ख़ुदा: हिंदुओं 
: के लिये नहीं है ? रही हिंदोस्तान से बाहरं निकालने की 


भी करे, तो समभा-बुझाकर दबा देना चाहिए ।? : 
ये बात हो हो रही थीं कि कप्तान साहब की पोती 
: सुन्नी वहाँ दोडती आई, और चट से कप्तान साहब की 
गोदी में जा बेटी । : र 
कप्तान साहंब इसको बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर 
को उसे अपनी गोद में पाकर वह संसार के सब काम- 
-धाम भूल गए, ओर उसका मुं ह चमते हुए उससे कहने 
: ल्गे--“बेटो, तू अधी तक कहाँ रही ?” ` 
सन्नी ने अपने छोटे-छोटे हाथ कप्तान साहब के गालों में 
८ धीरे से मारते हुए कहा--"में बाबा के छाथ महाबीलजी 
के दलछुन कलने TS थो |” 4 
कप्तान साहब ने फिर ज़रा सुस्किराकर कहा--“ तो तू 
वहाँ से अपने बड़े अब्बा के लिये कुछ नहीं लाई 2” 
इख प्रश्‍न को सुनकर मानो gal को अपनी कोडे 
भूल याद अआ गईं । वह झटपट वहाँ से दौड़कर गई; 
.. थोड़ी देर में एक वृद्ध का हाथ पकड़कर ले आइ 
ओर बोली--“'बाबा,. अब्बा को पंलछाद नहीं दिया ।?? 
: .. बुडढे ठाकुर मुरलोसिंह ने कट से अपनो wa में से 
` एक छोटा-सा बताशा निकालकर बड़े प्रेम से मन्नी के 


हाथ में दिया, और मुन्नो ने उले उठाकर कप्तान साहब | 


: के सम ह में धर दिया । 
ऑबंहस-मुबाहिते का फिर दोरदोरा आरभ हो गया । अब 
की बार मालवी साहब इनायतउद्जा ने कहा--“'कप्तान 
साहब, आपने इस हिंदू-जाति को अभो पहचाना नहीं 
है । यह बड़ी धोलेबाज़ और जालसाज़ है, इसकी अगर 
एक भी चाल ठोक बेठ जाय, तो यह अपने लोगों को 
इस मुल्क से बाहर निकाल दे ।” 
बालिका मुन्नी को इन बातों में ज़रा भी मज्ञा न 
प्राया । वह वहां से उठकर भागने लगो, तो कसान साहब 
ने पछा--“'बेटी, कहाँ आती है ?” 
मुन्नी ने उत्तर दिया--'में बाबा के are जाकर 
` ल्वामायन छुन गो |” 
` कसान साहब की आँखों में आंस भर आए, और 
न्होंने कहा--- “भाई आन, श्राप लोग न-आने किस खयाल 
में बेटे हैं । मेरे लिये तो, यह देखो, यह मेरा ठाकुर मेरे 
सगे भाई के बराबर दै, ओर मेरे घर का बच्चा ओर 


माधुरी 


ae जवान मालूम देते थे । कप्तान साहब 
` पल्टन में यह भो नोकर थे । दोनों का घर नागपर ही 


इतमोनान है कि मौक्रा आने पर वह भी हमारे लिये 


बात, खो मेरी समक में तो यह दोनों ओर के पठे-ब्रिश्‍्वों 
की ख़ामख़याली है । सीघे-साधे गाववाले तो हिंदू- 
मुसलमान होने पर भी भाइयों को ही तरह रहते 
हें । लेकिन क्या अपने लोग भी यह नहीं सोच सकते 


कि जो बात अल्लाउह्दीन और आलमगीर अथवा " 


शिवाजी और रणजोतसिंह के am में नहीं हो पाई, उसे 
आजकल, हाथो में fan चड़ियाँ पहनकर, हिंद ar 


. सुखलमान केले पूरा कर लगे ?” 
__ कप्तान साहब के ऐसे-ऐसे उत्तरो ने सबको निरुत्तर ' 
कर दिया, और सब लोग निराश होकर अपने-अपने घर 
- चलते बने । a 
__ ठाकुर मुरलीखिंह की भो रामायण समाप्त हो गई, 
_ ओर उन्होंने घंटा-घड्ियाल बजाकर, उसे बाँध बकर 
-यथास्थान रख, कप्तान साहब के पास आकर आसन 
. जमाया । दोनों में इसी विषय को लेकर बहुत देर तक 


बातचीत होती रही | 
. ठाकुर मुरलोसिंह वृद्ध होने पर भी अच्छे लंबे- 
नीचे उधी 


में था, इसलिये दोनों में मित्रता का सत्र-पात वहां से 


आरभ हो गया था | कप्तान साहब अपने उप्त सिपाही 
_ की सचाई ओर कर्तव्यनिष्ठा से इतने प्रसन्न हो गए थे 
- कि पशन प्राप्त करने पर १ रुपए माहवार देकर, नाम- 


सात्र के दरबान-पद पर, उन्होंने ठाकुर को अपने पास हो 
रख लिया था। मुरली सिंह अपना संपूर्ण समय भ जन-पूजन 


- में व्यतीत करते, रामायण पढ़ते, बच्चों को खिलाते और 


अवकाश होने पर कप्तान साहब के पास बेठकर ग़प्प लड़ाया 
करते थे । शहर में ही घर होने पर भी प्रायः वह दोनों 
समय भोजन करने के alae वहाँ कभी न जाते थे । 

| (२) 

-- तंज्ञीम और तबलीरा का ज्वर हिंदुस्थान में बेतरह 
फेल्ल: गया | मनुष्य का यह स्वभाव हे कि द्वेष-पूर्ण 
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बातों का ग्रहण वह बड़ी जरदो कर लेते हैं । हिंदू और 


मुसलमान भो अपने-अपने सुधारों के बहाने एक दूसरे ' 
पर छिपे-छिपे आधात करने के अवसर दूं ठने लगे । एक: 
दूसरे का गला घोंटने की fy में लग रहा था, और - 


उधर अपना समाज-शरीर कुरीतियों के क्षय-रोग से 


जजर हो रहा था, इससे गले में पड़ा राळामी का. गंडा 
आर भो मज़बत होता जाता था। ea उधर दोनों में 


से एक का भी cara a था। 


Hediain की मसजिद में ge को नमाज़ हो रहो 
थी ॥ हज्ञारा मुसलमान भाई दा की इबादत को इक्टट 
थे । लेकिन हो यह रहा था “कि देश के आलांदिमारा 
लंबो-लंबी 'स्पीचे देकर भोलोभाली जनता से चंदा: 


इकट्ठा कर रहे थे । सरकार द्वारा गिरफ़्तार होने पर मुफ़्त 


मे पेरवी करने को वकील लोग छाती टोक रहे थे, We 


मुल्ला ओर मौलवी "शाहीद? और “जिहाद! का भाव-पण 


गुण-गान कर रहे थे अब इन विद्वानों के जाल में अपढ़ ' 


कुँजडे-क़साई और घना -जुलाहे फेस जायें, तो आश्चर्य 


~ 
iss 


की कोन-सो बात है। : 3 


उसी समय सड़क के एक ओर से गणेशजी को सवारों ' 


गाजे-बाजे के साथ खूब धूमधाम से निकली Zaz 


मस्जिद में इंट-पत्थर और लाठियाँ पहले से ही जमा. 
कि मुसलमानों: 


थीं । जुलूस का पास आना था 
ने उस पर “या इलाही? बोलकर हमला कर fear 
ठाकुर सुरलोसिह भी gat को गोद में लिए तमाशा 
देख रहे थे कि यह मारकाट शुरू हो गई । वह बेचारे 
घबड़ाकर एक ओर को भागने लगे कि उनको जःन- 
पहचान के केशो कोस्टा ने दौड़कर उनके पास आकर 
कहा-- “लाओ, इस हरामज्ञादो स्लेच्छिन लड़की को 
मुझे दे दो, म मो एक पापो को मिटाकर इस प्रथ्वी 
का बोर कुछ हलका कर दू ।”? 

मुरल्ली सिंह अपनी भयानक स्थिति को समझ गए | 
वह इख समय न हिंदुओं में थे, न मुसलमानों में । 
उन्होने बड़ी दीनता-पूर्वक केशो से हाथ जोड़कर कहा-- 


“भल्ला, इस नन्ही-सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाडा- 


हे । यह कहकर उन्हाने मुन्नी को अच्छी तरह छातो 
से चिपटाया ओर लंबे हुए | 

उधर केशो ने जो देखा कि यह पुण्य कमाने का 
अवसर हाथ से जा रहा है, तो ज्ञोर से आवाज़ क्षगा इ -- 


हिंदू ओर मुसलमान 


Msg 


“हिंदू भाइयो ! देखो, यह म्लेच्छ अपने बोच से जिंदा: 
न नकल पाचे ।?” ; 

बस, जो लोग मसजिद के सामने से दिल छिपा- . 
छुपाकर पीछे लॉट रहे थे, वह इन इका-दुका मसलमःनों 
पर हाथ चलाने को शेर बन गए। मरत्नीसिह की और : 
बेभाव को पड़ने लगीं | 

लेकिन बुड्ढा ठाकुर तक़दीर का बड़ा धनी था । वह तो ' | 
भीड़ म से एक-दो हाथ खाकर अपने रास्ते से चलता 
बना | इधर बराबर उसके नाम पर धड़ाधड़ होती रहो | 
भीड़ में कोई यह भीतो न देखता था कि असली 
निशाना है कौन ? वहाँ तो जिधर एक ने हाथ उठा: 
दिया, उधर हो सब टट पड़े। बहुत देर तक यही : 
तमाशा होता रहा । आपस ही में बहुतेरां को शर्त : 
चोटे भी आ गई । 

[फर भो ठाकुर को आपत्तियों से इतनी जल्दी : 
छुटकारा नहीं मिला । शहर के प्रत्येक मुहल्ले में गुंडा- : 
राज्य तो क़ायम हो ही चुका था। इसलिये अब वह 
अपने Yee में पहुँचे, तो मुसलमानों के शिकार बन गए । | 

चूंकि कप्तान साहब अपने इस आदमी को काफिर 
होने पर भी इतना चाहते थे, इसलिये मुहल्ले के सब : 
मुसलमान वैसे भी ठाकुर को फ़िक्र में रहते थे। अब: 
तो यह अवसर ही प्राप्त हो गया था । बस, फ़ेजू सिया. 
अपने चार-पाँच साथियों के साथ लंबी-लंबी लाठियां 
लिए ठाकुर के ऊपर टूट पड़े । 

कप्तान साहब छुत पर बेटे देख रहे थे कि उनके 
जातिवाले किसी बेचारे मुसाफ़िर पर टूट पड़े हैं खो : 
वह रट रायफ़ल हाथ मं लिए घटना-स्थल् पर ata) 
गए । उन्हे देखते ही मुसलमान तो नो दो ग्यारह हो. 
गए ; लेकिन ठाकुर पर दो-चार कड़े हाथ पड़ चुके थे, 
वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, ओर मुन्नो खड़ी खड़ी: 
“हाय बाबा, हाय बाबा” करके रो रही थी । 

कप्तान साहब पहचान गए कि वह मुसाफ्रिर कौन है । 
उनकी आँखों में खून सवार हो आया, अपनी जातिवालों 
पर उनके इस कुळृत्य के कारण उन्हें बड़ा क्रोध हो 
आंया | डाक्टरों को बुलाकर ठाकुर की उन्होंने ara ही 
मलइ्दमपट्टी प्रारंभ कर दी | 

मोपक्षाकांड आर सुलतान के कगडों के बाद हिंदुओं | 

म भी संगठन का बिगुल बज गया था । इस संगठन के: 


| 
| 
{ 


Be उनकी भीतरी स्थिति कितनी सुधरी, यह तो नहीं 
कहा जा सकता । हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि हिंदुओं 
में भी अब ऐसे गुंडों की सृष्टि हो गई थो, जो मुसलमानों 
के निदित-से-निंदित कर्मा का उत्तर भी उससे बढ़कर 
अमानुषीय रूपों में देने को तैयार थे । 

अस्तु, नागपुर सं यह हिंदू-मुसलमानो का झगडा 
ख़ूब बढ़ गया । प्रत्येक Hee में हर समय मारकाट 
होने लगो । 

(३) 

नागपुर से दस मील की दूरी पर, एक साधारण 
ग्राम में, मियाँ. करीम और. ys किलान नाम के दो 


Wile पड़ी सी रहते थे। किली तरह मिहनत-मज़ दूरी करके - 


बड़ी कठिनता से दोनों अपना जोवन- निर्वाह करते थे । 

इन दोनों की घरवालियों--नसीबन और सीता--मे 
आपस में बड़ा प्रेम ओर सद्भाव था | अब सीता के घर सें 
गेहूँ उठ जाता, तो वह निःसंकोच भाव से नसीबन के यहाँ 
से उधार ले आतो; ओर यदि किसी दिन ग़रीबी के 
कारण नसीबन के यढाँ उपवास का अवसर आ पड़ता, 
तो सीता अपने घर से, जो कुछ सी रूखा-पूखा 
होता, ले जाकर कम-से-कम अपने पड़ोसी के बच्चों कों 
अवश्य ही खिला देतो । 

इन दोनों के लड़के कल्लन और रारीबा भो आपस 


में वैसा ही बंधु-भाव रखते थे। आरंभ ही से दोनों एक-सी. 


ही स्थिति में एक साथ पले, खेले और इतने बड़ 
हुए थे । जब इनको अवस्था अट्टारह-अट्टारह वर्ष की हो 
गइ, तो सबको सलाह से ग़रीबी के ast से छुटकारा 
पाने के लिये इन दोनों नें नागपु: जाने ओर वहाँ किसी 
faa में नोकरो कर लेने का निश्चय किया । 

अच्छा दिन ओर अच्छी घड़ी विचार कर दोनों ने 
परदेश-यात्रा की । खोता ओर नसीबन इन्हें पहुँचाने 
गाँव के बाहर एक मील तक आइ | पहले दोनों ने 
गाँव के बाहर सड़क पर आकर गणेशजी के पेर छुए, 
उसके बाद Baas की HT पर advan और सीता 
ने अपने-अपने लड़कों की शुभ-कामना से एक-एक पेला 
चढ़ाया, और आँखों में Big भरकर उन्हें बिदा fear 


चलते an नसीबन नें ग़रीबा से कहा--“'देखो - 


बेटा, तुम मेरे कल्लन से बड़े हो। इसलिये इसकी खोज- 
ख़बर रखना, और परदेश a हिल-मिलकर रहना ।”? 


माधुरी 
~ fr ARN eS MC rca IE oi 


ग़रीबा ने उनके पेर ga हुए हँसकर उत्तर दिया-- 
“चाची, तुम किसी बात की चिता मत करना । हम 
लोग पहले ही महीने की तनरव्वाह लेकर एक बार 
तुम सबसे मिलने चले आवंगे ।? 

वह दोनों प्रसन्नचित्त चलते बने । लेकिन सीता और 
नसीबन ठंढी साँस लेकर, जब तक वे लोग दिखलाई 
देते रहे, बराबर उन्हें देखती रही थीं । 

इन्हें शहर में पहुं चते-पहुँ चते शाम हो गई । शहर में 
वैसे ही सन्नाटा था। सब दूकानें बंद थीं । लोगो ने आज कई 


दिन से अपने-अपने घर के दरवाज़े नहीं खोले थे ¦ लेकिन 


कल्लन और ग़रीबा अपनी भविष्य-चिता में डूबे किसी 
पड़ाव की खोज में सीधे आगे की ओर बढ़ते चले जाते थे । 
थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सामने ही बहुत-से आदमी 


आते दिखत्वाई दिए। वह तो समझे कि कदाचित. 


आज कोई Hat हो रहा होगा, इससे निर्भय आगे ही 


चलते गए । उधर निकट जाने पर उस भीड़ में से दो: 


आदसियों ने अपने हाथों में पेनो छुरिया चमकाते हुए 
इन लोगों के हाथ पकड़कर भयानक स्तर में पूछा-- 
“तुम्हारा नाम क्या है 2” 


इस अकस्मात घटना को बेचारे saa और ग़रीबा 


कुछ भी नहीं समझ पाए, ओर उन्होंने अत्यंत भयभीत 
होकर अपने-अपने नाम बतला दिए । 

कलन नाम सुनना था कि ws साथ उस पर कई 
आदमी टूट पड़े । वह बेचारा वहीं पर ढेर हो गया । 
उसके मुँह से “हाय” की आवाज़ भी नहीं निकलो | 

रारीबा को उन लोगों ने अछूत। छोड़ दिया । लेकिन 
वह ऐसा भयभीत हो रहा था कि “sia मेया, हाय 
aa’, चिल्लाता हुआ एक ओर को भाग खड़ा हुआ । . 


भीड़ में से एक मनुष्य उसमे खहानुभूति दिखल्ाता: 
हुआ उसके साथ हो लिया । उसने रारोबा को पुलिस सें: 


चलकर रिपोर्ट छिखाने की सलाह दी । बेचारा गारीबा 
संज्ञा-शून्य होकर उसो के पोछे-पीछे चलने लगा | 

थोड़ी दूर जाने पर तीन-चार ल्ञट्टधारी दाढोवाले 
मनुष्य उसकी राह रोककर खडे हो गए, और उसले 
पूछने लगे कि मामला क्या है । 

बेचारे रारीबा ने अभी ज़बान भी नहीं हिला पाई 


थी कि साथवाले उख मनुष्य ने उत्तर दिया--“मामला - 
` क्या पते हो, काफिर है, और अपना शिकार है ।” 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या रे 
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- तैयार बैठे रहते थे, 


ae oo LE 


बस; इतना कहना था कि तड़ातड़ दो लाठियां निर्दोष 


ग़रीबा के खिर पर टूट पड़ीं । वह बेहोश होकर वहीं पर 
शिर पड़ा । 
उसी समय सासने से एक मोटर आ निकली । 


आक्रमणकारी तो भाग गए, ओर रारीबा को पुलिस 


ले उठाकर बड़े अस्पताल पहु चा दिया । 
(2) 

नायपुर के हिंदू भी कमज़ोर नहीं थे। यह भारत का 
चह भाग है, जहाँ अभी हाल हो में शिवाजी और 
पेशवाओं की रण-दु दुभी बजा. करतो थी | इसलिये 
यहाँ झगड़ा मोल लेने की क्रोमत भो मुसलमानों को 
उनके अनुमान से अधिक देनी पडो । 

हिंदुओं में तो दो-चार सेठ-खाहूकारों की दूकाने 
खुट चुकी थीं, लेकिन वह लोग बाज़ार में कु जड़ों ओर 
दज्षियों के घर से क्‍या पा सकते थे। इसलिये हिंदुश्रो 
की गोध-दृष्ट Bal’ कप्तान साहब के घर पर 
नगी थी । sig 

` लेकिन बुड्ढा मुरलीसिंह घायल होने पर भी शेर की 

तरह हाथ में carat लिए बराबर चोबोला घंटे 
दरवाज़े पर खडा रहता था । इन दिनों उसने खाना- 
पीना और भजन-पूजन सबसे छुट्टो ले ली थी । उधर 
छुत के ऊपर स्वयं कप्तान साहब भो रायरुल faz 
[फर भला ऐसे wish जवानों के 
सामने कौन अपनी जान देने को जाता । | 

कप्तान साहब ने फिर से शांति-स्थापन करने में सरकारी 
अफ़सरों को भी बहुत सहायता पहुँचाई | स्वयं छोटे 
लाट इन्हें समय-समय पर सलाह के लिये बुलाया 
करते थे। बहुत-से घरों में झाड, देकर, कितने ही गृहस्थो 
के घरों के दीपक बुझाकर, यह आपस का झगडा किसी 
तरह शांत हुआ, तब एक दिन छोटे we कप्तान साहब 
को साथ लेकर अस्पताल को इस WIS का भयंकर 
परिणाम देखने के लिये गए । 

रास्ते में लाट साहब ने कप्तान साहब से कहा--- 
“देखो, यह हिंदू-मुसलमाना का आपस का झगड़ा अब 
तुम्हारे देश की नस-नस में घुस गया है । ऐसे अवसर 
में यदि इन दोनों के बीच में ब्रिटिश-सरकार न रहे, तो 
शांत और धनी-मानी मनुष्यों का तो रहना ही कठिन 
हो जाय |?! 


हिदू ओर मुसलमान 
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कप्तान साहब ने हँसकर उत्तर दिया--''मैं तो मरता 
इ कि शांतिप्रिय और घनी-मानी लोगों का जीवन अभी 


संकट ही में रहता है । वह स्वयं अपनी रक्षा करने 
में असमर्थ बन चुके हैं, ओर सरकार भो यथाखमय 
बेक्षणाम फिरनेदाले गुंडों से उन्हें नहीं बचा 
पाती है 0” न 


अस्पताल सें पहं चकर इन लोगों ने सब सरीज़ों का 
मुलाहिजा किया । सैकड़ों भोले निर्दोष हिंदू और 
मुसलमान भाइ, विना अपने किसी दोष के कारण, एक 
दूसरी जाति के गुडों की कोधारिन में पड़कर यहाँ 
पड़े अपने जीवन के लिये रो रहे थे । इन्हीं में एक ओर 
बेचारा रारीबा भी लेटा हुआ था । 

कप्तान साहब ने उससे उसका इाल-चःल पूछा, तो 
उसने भी रो-रोकर अपनी लब दु:ख-कहानी उन्हें सुना 
दी, और अंत में कहा--“'साहब, अब में अपनी चाची 
को जाकर क्या जवाब दूंगा ।? 

कसान साहब ने पूछा--“भई, तुम्हारो यह चाची 
कोन है १” ग़रीबा ने सरल भाव से उत्तर दिया--''वही 
मेरे भेया कलन की म! नसीबन, जिन्होंने अपने क्ड़के 
को मेरे सिपुद करके यहाँ भेजा था ।”? 

इस उत्तर को सुनकर कप्तान साहब गद्गद हो गए, 
ओर उन्होने पास में खड़े लाट साहब को संकेत करके 
कहा "अगर आपको हिंदुस्थान की सच्ची हालत 
देखना है, तो इन ग्रामीणों को देखिए | में तो समझता 
था कि मैं अकेला ही अपने ठाकुर को अपना भाई सम भता 
हुँ, लेकिन अब मेरा अनुमान है कि देश की ३० फ़ी-सदी 
जनता, जिन्हें हम ग्रामीण कहकर नीची दृष्टि से देखते 
हैं, gat पवित्र और शुद्ध भाव से परिपूर्ण है। इनमें 
हिंदू-मुखल्लमानों का वैमनस्य नहीं है, आपस में कोई 
कगड़ा-बलेड़ा नहीं है ।? 

जब रारीबा अच्छा हो गया, तो कप्तान साहब ने उसे 
भी अपने यहाँ नौकर रख लिया, और नसीबन और 
करीम को घर बेठे खाने के लिये अपने पास से पंशन 
देने लगे । 


(स - 


a नषाम 
CW By) Swi हि 
आजा, आ जा भेया, बार-बार लूँ बलेया तेरी, 
मान मान मेरी मेरे निसि-महराजा 
राजा राजा दोऊ हिलि-मिलि खेलि केलि करे , 
विजन डलाऊँ गाऊँ बाजै वीन बाजा 
चाजा बाजा तेरी तान ताक-थेई नाचा कान्ह, 
छुनुक-छुनुक शुँघुरून gfe छा जा 
छा जा छा जा अँटा मो उछ॑ग HS प्यारे चंद! 
वारे ब्रजचंद संग माखन तू खा जा रे। 
Cs.) ; 
नट नटनागर- की ताल' नाचु भोले भालु, 
कान्हा बने केहरि त्‌ धाय सग-छोना बन ; 
कानन-विहारी करै गोवन की लीला तब, 
हकर चुकरे चाको बछा मरखौना बन। 
साँवरो सँचारै रूप झुनी तीन लोकवारो, 
चमकि-चमकि चारु भाल को डिठौना बन; 
वलि-वलि जाऊँ तेरी तन-मन वारू तो पे, 
आजानेकु चंद, ब्रजचंद को खिलौना वन। 


(३) 


AR का 
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अरी, री, Beet मनभाई निठुराई तजे, 
मेरो लाला लपकि-लपकि कलपावे ना; 


गजब गुजारै, करै गरब कहाँ को कहा-- 
चंद्चूर इन चरनन चित्त लावे at 


२ A ~ ot 


खीकि रह्यो मो पे, भली रीमि रह्यो तो पे, मान 
मान ले मिताई अनखाई अनखावे ना; 
तीनि लोक ठाकुर ठगोरा* कर ठगि ठाढ़ो, 
तूँ तो मैना ! आई, आई अब आवे-आवे ना। 
(2) 


मचलि-मचलि लाल, लख तो, जुलुम ठाने, 


चढती अकास धरि एती fagtar a; 


* जुआर अथवा बाजरे को खीला का azz । 


> 


करती न कान, कान्ह धूर पे चुरेटो जाय, . 


सौत की सयानी खुन केती हरजैया त्‌। 


मैया-मेया मोहन पुकारे मेरो पान इतै, 


_ तनि न निराती उतै हाय दैया-दैया as. 


तीनि लोकवारो बन्यो नंदघरवारो. क्यों a, 
एक लोकवारी थार पेठ जा जुन्हैया qe 


गोकंश के रक्षक तथा 
उपेक्षक 


दुःखिता गाव: स याति नरक नर: | 


( अग्निपुराण, महाभारत ) 


उन्नति के गीत गाया करते हैं, 


पुतलीधरों के सिवा अन्यान्य 
कल-कारख़ानों की संख्या भी 
बढ़ गई है । वकील, वेरिस्टर ओर सरकारी कर्मचारियों 
को संख्या az गई है । कंपनी बनाकर गेहूँ, चावल आदि 
धान्यां तथा कपास, सूत और कपड़ा आदि का व्यवसाय 
करनेवाले भारतीय लोगों की संख्या बढ़ गई है । इत्यादि 
इत्यादि | 


SH ओर भ्रन्यान्य व्यवसाया द्वारा जिन थोडे-से 
भारतवासियों की आय बढ़ गई अथवा बढ़ रही है, वे 
कभी भूलकर भी इस बात की चिंता नहीं करते कि 
समस्त जाति, पंथ, संप्रदाय और श्रेणी के भारतवासियों 
के जीवनाधार जिन सार्क भोज्यान्रों और गव्य-पदाथों 


को भारतीय किसान घोर परिश्रम कर पेदा fear करते. 


हैं, उनकी तथा उनकी उपज की मात्रा. दिनों- 


दिन घटती जाती हे । हम भारतवासियों के देखते-. 


~ 


देखते ही अमेरिका और योरप के विवेकी 


[ वष =, खंड १, संख्या ३. 


बलभद्र ` 


जकल जो भारतवासी भारत की. 


चे प्रायः कहा करते हैं कि भारत. 
में पुतलीघरां की संख्या बढ़. 
गइ है, उनमें काम करनेवाले. 
लोगों की संख्या बद. गई है।. 


विठ्ठान्‌ और: 


£ 


आश्विनं, ३०६ qo सं० ] 


गोवंश के रक्षक तथा stan 


धनवान लोगो ने अपने-अपने देशों की धरती को उर्बरा 


बनाकर किसानो की उपज को यहाँ तक बढ़ा लिया हे 
कि अपनी माँग को पूर्ण कर वे लोग भारत को 
भी अब गेहूँ देने लगे हैं ! भारत के पुनरुत्थान का 
बोडा जिन शारतवासियों ओर पत्र-पत्रिका के धुरंधर 
विद्वान्‌ संपादकों ने उठाया है, वे कभी भूलकर भी इस 
आर ध्यान नहीं देते कि भारत की धरतो अब कम उपज 
क्यों देने क्षणी है वे समझते हैं कि aa ओर खहर का 
प्रचार भारत की खब माँगों को परिपूर्ण कर देगा । इसी 
लिये घे उक्क विषय के आंदोलन अपने पत्रों में बड़ 
चाव के साथ किया करते हैं । उनकी तेल-बुद्धि में यह 
बात क्षणभर के लिये भो नहीं स्थान पाती कि सात्विक 
भोज्यान्नो की उपज जिस प्रकार संप्रति घटती चलो जाती 
है, चह यदि उसी प्रकार घटती रहने दो जायगी, तो चरां 
Qala ओर खहर चानेवाले भो भोज्यान्न क्योंकर TWAT, 
आर क्योंकर उन्हें चक्याने तथा बनाने को शक्कि प्राप्त 
करेंगे? भारत के वर्तमान कर्णधार नेता और पत्र-पत्रिका 
के संपादकगण उसी प्रकार Tala भारतोयों द्वारा कोसे 
जायेगे, जिस प्रकार वे अपने उन पूर्वजों को पानी पी-पी- 
कर कोसते हैं, जिनकी भूल, उ पेक्षा ओर अवहेलना के कारण 
भारत स्वराज्यच्युत हो गया है। मुझे उन पत्र-पत्रिका के 
संपादकों को भारत-हितेषिणी बुद्धि की प्रबन्नता पर दया 
आती है, जो प्रताप और छुत्रसा्-जयंती मनाने का 
उत्साह अपने पाठकों में पेदा करने का तो निरंतर उद्योग 
करते हैं ; पर जिन शुद्ध, पवित्र और पौष्टिक भोज्यान्नों 
को खा-पीकर जनता बलशालिनी और बुद्धिमती हो 
सकती है, उनकी उपज के बढ़ाने में जो गोवंश aa- 
प्रधान है, उसके भीषण क्षय के रोकने का आंदोलन 
करने को वे अपना-अपना कतंव्य-कर्म ही नहीं मानते ! 
वे मुझे भला कहें या बुरा ; मैं तो उनकी इस भूल को 
प्रचंड भूल ही कहूँगा । यदि वे लोग अपने-अपने पाठकों में 
गो-परिपालन के शाख्विहित ज्ञान को जागत करने की 
सदा चेष्टा करते रहें, तो यह बहुत संभव हे कि भारत 
की धरती ने जिन भोज्यान्नो और गव्य-पदाथो को 
उत्पन्न कर उनके द्वारा प्रताप ओर शिवाजी-जेसे वीर 
तैयार किए थे, वेसे ही वीर वह अब भी पेदा करे। 

आजकल जो भारतवासी अँगरेज्ी और संस्कृत के 
asia पंडित बनकर राजनीति की उलभने सुल- 
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काने और कविता का मर्म प्रकट करने में हो अपनो 
योग्यता की उपयोगिता का अंत माना करते हैं, वे 
नीचे दिए हुए अवतरणों पर ध्यान देने का अवकाश पा 
सकें, तो उन्हें ज्ञात हो सकता है कि जो प्राचीन 
आयं-विद्वान्‌ भारत को संसार-समारत बनाए रखते थे, 
चे अपने जीवनाधार सात्विक भोज्याज्ञों को पैदा करने में 
प्रधान रूप से सहायता देनेवाले गोवंश के परिपालन की 
कितनी चिता और चेष्टा किया करते थे । ऋग्वेदकालीन 
ऋषियों को गोवंश के उपकारों का यहाँ तक ज्ञान हो चुका 
था कि वे गौओं कों चतुष्पाद प्राणियों में ही श्रेष्ठ नहीं, 
किंतु अपनी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करनेवाली' 
माता मानते थे । Rt १ 
रामे माता ऋषभः पिता मे दिवं शर्मा जगती मे प्रतिष्ठा ॥ | 
उक्त मंत्र का भावार्थ यह है कि गौ और साँड़ को 
कृपा से मुझे वे सब सार्विक भोज्याज्ञ और गब्य-पदार्थ 
मिलते रहते हैं, जिनसे मेरा जीवन सुखावह हो सकता 
है । अर्थात्‌ वे माता-पिता के समान मेरे हित- 
साधक हैं । 
भारतोय गोधन ऋगवेइकाल में जिस प्रकार जनता 
का उपकार कर सकता था, उसो प्रकार वह आज भी 
जनता का उपकार कर सकता है। खेद का विष्य यहो 
है कि ऋग्वेदकालीन विद्वान्‌ ओर धनवान्‌ कृतज्ञता- 
पूर्वक गोवंश का जितनी उत्तमता के साथ परिपालन 
करते थे, अज्ञानवश वतमान भारतीय उससे कहीं Blas 
कृतघ्नता के साथ उसकी उपेक्षा ओर अवहेलना 
किया करते Slag गोधन की अवहेलना का ही 
दुष्परिणाम है कि गोश्रों के दुःखी रहने के कारण 
अकेले किसानों के ही नहीं, बड़े-बड़े ज़मोंदारों, सेठ- 
साहूकारों तथा राजा-महाराजाओं के महलो तक में 
ऋण की अधिकता नरक का दर्शन करा रही है | इस 
नरक-यंत्रणा से वर्तमान भारत तभी मुक्त होगा, जब . 
भारतवासी गौ को उसका उचित स्थान देंगे, और अपने 
पूवेजो की नाई वर्तमान समयानुकृज्ष शाखविहित 
गो-परिपालन द्वारा गोवंश का पालन और आदर करेंगे। . 
ऋग्वेदकालीन ऋषियों को नाई उनके उत्तरवत्तों 
आय॑-विद्वान्‌ जिस प्रकार गोवंश को सार्थक प्रशंसा ओर 
यथोचित परिपालन करते आए हैं, उसका ज्ञान पाठकों 
को निम्न-लिखित थोड़े -से अवतरणों से हो सकता है $ 


नस 


आशा है, पाठकगण उन अवतरणों को मन. लगाकर 
पढ़ने की कृपा करगे | 


qa सूस्यैसम॑ ज्योतिरयों: सपुद्रसर्म सरः ; 

ea ~ ef le Se 

इन्द्रः पृथिव्ये वर्षायान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते । 
“"चयैजुबद २२॥४८ 


यजुवे दकाल्लीन ऋषि उक्क मंत्र भे कहता है 

जप बह्मविद्या द्वारा मनुष्य परमसुख को प्राप्त कर सकता 
है, उसकी सूर्य से उपमा दी जा सकती है। उसी 
अकार थी लोक की समुद से तथा विस्तीर्ण एथ्ची को 
इंद्र से उपमा दी जा सकती है । पर प्राणि-मान्र के 
अनंत उपकःरों को अकेली संपन्न करनेवाली गो की 
किसी से उपमा नहीं दी जा सकती i भाव यह है क्रि 
शौ निरुपम है। और, वास्तव में गौ निरुपम है ; क्योंकि 
उसके gi प्राणिमात्र का जो हित हो लकता है, वह 
किसी अन्य के द्वारा नहीं | 


गोवंश के SH गुणों को ya करते हुए अ्थर्वण- 


चेदकालीन एक ऋषि गा के विषय में बहत ही यथाथ 
हतः है-- 

यज्ञपदीराल्ीरा स्त्रथ प्राण! . महीलुका ; 

बशा पर्जन्यपली देवान्‌ श्रप्येति ब्रह्मणा । 

-+अथवेबेद १०।१० 
उक्त ऋचा का भावार्थ यह है कि गौ यज्ञपदी द्द 
अर्थात्‌ गो यज्ञशाला-जेसे पवित्र स्थान में रखने योग्य 
है । गो इरानक्षीरा है, अर्थात्‌ दुग्धरूप सात्विक भोजन 
देनेबाली है। गो स्वधाम्राणा है, walq प्रत्येक प्राणी 
at अपना अस्तित्व धारण किए रहने के लिये यथेष्ट 
सहायता देनेवाल है । गौ महोलुका है, अर्थात्‌ गौ 
धरती को TAU बनाए रखनेवाली है। गो पजन्यपलो 
है, अर्थात्‌ पर्जन्य की सहायता से उत्पन्न होनेवाले तृणा- 
दिकों को खाकर हृष्ट पुष्ट रहनेवाली है । उक्क सब गुणों 
द्वारा गो जनता का अपार उपकार कर, उन उपकारों के 
पृण्य-वल्ञ से, अपने-आपको पश-योनि द्वारा ही देवलोक 

को अधिकारिणी बनाती है | 

विज्ञ पाठक थोड़ा-खा ही विचार कर, तो उन्हें गोकुल 
की उपकार-परंपरा का यथेष्ट Agi, तो काय-स्ाधकु उतना 


ज्ञान हो सकता है, जिसकी सहायता से वे गोवंश द्वारा. 


अपना वह उपकार कर सकते हैं, जिसके लिये इश्वर नें गौ 
को पैदा किया है । साथ ही भारत के वर्तमान विज्ञान- 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


सातंडों को यह मी ज्ञात हो सकता है कि गौ प्राचीन 
आर्य-विद्वानों की महतो खोज है, जो आज दिन भी 
प्राणि-मात्र का उपकार कर सकती है । 

वेदकालीन ऋषियों से सहमत होते हुए मन्वादि 
स्म्रतिकारों नें गोवंश के अनुपम उपकारों को स्वीकार 
कर जो कुछ लिखा है उसे भी पाठकगण नीचे देख 
लेने की दया करें-- 

पशुज्ञां रक्षण दनमिज्याध्ययनमेव च ; . 
वणिक्पथं कुसीदं 'च वेश्यस्य कृषिमेव च । ६।१०। 

उक्त आदेश में भगवान्‌ सनु कहते हैं कि वेश्य को 
सर्वप्रथम यथाविधि यो-परिपालन कर कृषिको संपन्न 
करना चाहिए | कृषि द्वारा उत्पन्न किए हुए भोज्यान्नों 
आदि का व्यापार कर देश को धन-धान्यसपन्न बनाए 
रखना चाहिए । se साधनों द्वारा पेदा किए हुए 
धन को दान तथा विद्या-प्राप्ति मे wae करते रहना 
चाहिर्‌ । we 
गोवंश छी उपकार-परंपरा पर विचार करके भनु सहा- 
राज ने यह आज्ञा दो है कि जब तक sah में फसे 
हुए गोवंश का उद्धार न किया जा सके, तब तक कोई 
अपना उद्धार न करे | यथा-- 

न कुर्वीतात्मनस्त्राएं गोरकृत्त्रा तु शक्तितः । ११।१ १३ | 

कितने खेद और लज! की बात है कि जिन Seat के 
लिये मनु महाराज आत्मरक्षा के पण से गोरक्षा का 
आदेश करते हैं, वही वैश्य आज दिन अपनी मिला और 
Baal में गोवंश के चमड़े और चरबी का उपयोग 
करने मे तनिक भो संकोच नहीं करते, और बड़ी आढ्यता 
के साथ खभा-समाजों में घंटा-आधा घंटा गोरक्षा का 
उपदेश देकर स्त्रं कहते हैं कि इख समय गोरक्षा के 
कास में घन लगाने की हमारी इच्छा नहीं है । ऐसी 
समकभवाले धनवान्‌ जिस भारत में अधिकता के साथ 
पाए जाते हैं, उस भारत की रक्षा कैसे हो सकती हे ? 

मनु महाराज के परवर्ती जितने स्मृतिकार हुए हैं, उन 
सबने गोरक्षा का आग्रह किया है । नीचे थोडे-से अवत- 
रण दिए जाते हैं । देखिए, महात्मा अन्नि क्या कहते हैं--- 

दानमध्ययनं वातं यजनं चति बे बिशः। १।१५। ` 

अर्थात्‌ वेश्य को उचित है कि वह वार्ता अर्थात गो- 
परिपालन, कृषि और वाणिज्य हारा धन पेदा कर उसे 
दान, पठन-पाठन और यज्ञ-कम में खर्च करता रहे । 


आश्विन, 20% qo ae | 


आगे और भी लिखते हे 
यस्येकापि ge नास्ति चेल॒वेत्सालुचारिणी $ ` 
मङ्गलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमः्तयः॥ २१८-। 
अर्थात्‌ जिस समर्थ गृहस्थ के घर एक भी पयस्विनी 
सवत्सा गौ नहीं रहती, उसका मंगल कभी नहीं हो सकता । 
आप और भी लिखते t— 
qq वेदध्वनिस्नःतं न गोमिरलकृतम्‌ ¦ 
यन्न बालैः Wed शमशानमित्र तद्गृहम्‌ | ३०६ | 
अर्थात्‌ जिल सघन गृहस्थ के घर चेदध्त्नि-विद्या की 
चर्चा नहीं होतो, जिसके घर as’ नहीं होतीं, जिसके 


घर बालक नहीं होते, उसका घर घर नहीं, किंतु स्म- 


शान ही 
बंबई-फूलक्ते के जो आधुनिक धनवान्‌ अपने घर 
गाऊ नहीं पालते, वे अत्रि मुनि के उक्त कथन पर विचार 
करें कि उनका om कथन कहाँ तक युक्तिसंगत है | 
गो-परिपालन में सदा सावधान रहने के लिये अत्रि 
मुनि लिखते हैं-- 
अजा गायों महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः: 
दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌.। २६७। 
अर्थात्‌ गौओं को इतना उत्तम We पर्याप्त चारा, 


दाना, दिया जाय कि वे भअ्रपवित्र चीज़ें न खाने लगे । ओ. 
ast अपवित्र AH wa हों, उनका दूध न तो देव-कसे 


में लिया जाय, और a पितृकर्म में ही लिया जाय। 
उनका गोबर चौङा लगाने में न लिया जाय । 

कहना नहीं होगा कि अपवित्र चीज़ खानेवाली गडओं 
का दूध. दही और घी तथा गोबर रोगोत्पादक होता 
है । इसीलिये उक्क उपदेश दिया गया हे । जो लोग 
बाज़ार का दूध, घी और दही खाया करते हं, उन्हे जिस 
प्रकार अनेकानेक रोगों से पीड़ित होना पड़ता है, वह 
डाक्टर, हकीम, वेद्यो, रोगियों पर प्रकट ही हें । इस 
ब्राई के बंद करने की शक्ति एक-मात्र गो-परिपालन की 
शिक्षा के प्रचार में ही है। पर खेड का विषय है कि भारत 
के वर्तमान eat-aat आर विधाताओं को इस गुरुतर 
विषय का महत्त्व समझने के लिये अवकाश ही नहीं दे । 
इससे बढकर भारत के लिये दुर्भाग्य की ओर क्या बात. 
हो सकती है कि लोगों में अपने जीवन और स्वास्थ्य के 
आदि-कारणों को जान लेने तथा उनकी रक्षा और वृद्धि 
करने की रुचि तक नहीं है ! 


गोवंश के रक्षक तथा उपेक्तक ५८३ 


महिं अत्रि के सिवा महर्षि विष्णु तथा हारोत नें 
गोरक्षा के विषय में जिन्हें दायी बताया हें, उनके 
विषय में fax पाठकगण और भी देख लें । महष 
विष्णु अपनी स्मृति में लिखते हैं-- | 
बाणिज्यं क्षण चेव गवां च परिपालनम्‌ ; 
ब्राह्मणक्षत्रसवा च वेश्यकमे प्रकीर्तितम्‌ । १०४१: 
gaat कृषीणां च dad चेव aaa: ; 
` ` कुर्वाद्वेश्यश्च सततं गवां च शरणं तथा ॥ १०६१ 
Sm आदेशों का भाव यह हैं कि वेश्य को यहीं उचित 
है कि वह सदा यो-परिपालन कर कृषि को संपन्न किया 
करे; कृषि की उपज का वाणिज्य कर धनोपार्जन 
किया करे और Ta धन से विद्वानों तथा. देशरक्षक 
mat की सेवा करें । बड़े-बड़े यज्ञ करने से बड़ -बड़ 


' राजा-महाराजाओं को जो पुण्य प्राप्त हो सकता है, वही 


पण्य चेश्य को खल-यज्ञ--खलिहान में धान्य साफ़ करने 
तथां गो-यंज्ञ-गौओं का शाख-विहित परिपालन करने 
से हो सकता हे। 


इस समय के जो धनवान्‌ वेश्य सभा-समाओं के बडे- 
बड़े अधिवेशन करने-कराने में सहस्रां रुपए we 


करते रहते हैं, उसो प्रकार जो वेश्य सर तथा रायसाहब 
आदि राजसम्मान-सूचक पदवियो के प्राप्त करने में धन 
aa किया करते हैं, वे यदि उक्त खल-यज्ञ और गो-यज्ञ 
को बात को समझकर उन्हें भी करना अपना धर्म मान 
लें, तो उनके द्वारा. भारत का परम उपकार हो सकता है। 
जो वेश्य वर्तमान समय के प्रवाह में बहकर विलायत" 
यात्रा और कोंखिल-प्रवेश आदि में अपना धन ws 
किया करते हैं, उन्हे उचित है कि वे भारत की ठोस 
भलाई के लिये खल-यज्ञ और गो-यज्ञ में भी कुछ रुपया 
wu fear करें । 


महांष हारीत की आज्ञा का उल्लेख कर यह लेखक 


वर्तमान सघन वेश्य-समाज से वारंवार यही निवेदन 
करता है कि भारत के प्राचीन आर्य -विद्वानों ने उनके तथा 
उनके द्वारा समूचे भारत 
उनका वे आदर कर अपना और भारत का मंगल कर । 
महर्षि हारीत बहुत स्पष्ट और उत्तम क्रम से 

कहते हैं-- 

गोरज्ञां कृषिवाणिज्यं कुर्याद्वशयो यथाविधि} ` 

दानं देयं यथाशक्त्या ब्राह्मणानां च मोजनम्‌ । 5 


हित की जो बाते कही हैं, 


4 


अथात्‌ वेश्यो को यही उचित हे कि भारत को खदा 


हरा-भरा बनाए रखने के लिये चे निरंतर गो-परिपालन, 


कृषि तथा वाणिज्य करते रहा करें, और उनकी आय से 
देशहितेषी विद्वानों की सहायता करते रहा करें । स्वनाम- 
धन्य श्रोयुत पंडित मदनमोहनजी मालवीय को ज्ञान- 
यज्ञ करने में भारत के जो सघन वेश्य आथिक सहायता 
दिया करते हैं, वह भारत के लिये लाभदायक 
आर फलप्रद तभी होगी, जब वे गो-यज्ञ के लिये भी 
चेसी ही ग्राथिक सहायता देना आरंभ करेंगे। इसे वे श्रुव- 
सत्य मानकर इसका अदर करना आरंभ करे । 


गणो-पास्पालन की आवश्यकता के खमर्थन मे और भी: 


स्म््रातन्वचन दिए जा सकते हं, पर विस्तारभय से aar 
नहीं किया जा सकता । 


यही बात नहीं है कि वेद तथा स्मृतिकालीन 


विद्वानों नें ही गो-परिपालन का आग्रह किया है ; नहीं, 
पुराणकालीन विद्वानों ने भी उसका आग्रह किया है; 
क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्म-विद्या आंतरिक सुख-शांति देती 
है, उसो प्रकार गो-सेवा सांसारिक सुख-समाधान देती 
है। इसीलिये भारत का प्राचीन विद्वत्समाज एकस्वर 
से कह शया है fe— 
सवां सेवा तु कत्तव्या गृहस्थः पुण्यलिप्हुभिः ; 
` गवां सेवापरो यस्तुःतस्य श्रीबद्धतेऽचिरात्‌ । 
अर्थात्‌ जिस गृहस्थ की यह इच्छा हो कि उसे संसार 
में सब प्रकार के सुख-समाधान प्राप्त होते रहें, उसे 
उचित है कि वह सदा गो-सेवा करता रहे। 
गो-सेवा के प्रभाव से वह शोध ही धन-धान्य और पुत्र- 
पोत्र-संपन्न हो सकता हे । 
रृहस्था को गो-सेवा की विस्मात न होने पावे, इस 
अभिप्राय से आय-मनिगणों ने गोधन की प्राप्ति की 
प्राथना को संध्या-वंदन तथा प्रातःस्मरण में सम्मिलित 
कर दिया है। 
रूध्या-वंद्न करते समय इंश्वर से “माध्वीर्गावो भवन्तु 
नः हमें दुधार asd दीजिए, ऐसी नित्य प्रार्थना 
करनी होती है । प्रातःकाल सोकर उठते ही 
गावो मे श्रग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः; 
रावो मे हृदय सन्तु गवां मध्ये वसाम्यदृम्‌ । 
अर्थांत We मेरे आगे-पीछे रहें, गउएँ खदा मेरे हदय 
Hat रहें | तात्पर्य, में सदा गोओं से घिरा रह | 


3 


माधुरी 


[ वर्षं ८, खंड १, संख्या ३: 


प्राचीन आर्य सदा अपने-आपको पयस्विनी गउओं से 
घिरा हुआ रक्‍खा करते थे, इसो लिये वे भ्रन्न-चस्त्र से सदा 
सुखी रहा करते थे । आजकल के धनवान लोग 
विदेशो दुधार गौओं की छाया को अपने Faget 
में बंद रखने से ही अपना तथा भारत का हित मानते 


® ह ~ ~ Ar A 
हें । बलिहारी है उनकी भारत-हितेषिता की ! 


भारत के जिन प्राचीन आयःविट्टानों ने भारत को 
धन-धान्य-संपन्न बनाकर Ta संखार का आदर-पात्न 
बनाया था, उनकी धारणा थी कि जब तक उनके 
वंशज उनकी नाई भारतीय गोधन, ,खी समाज और 
विद्व॒त्समाज की रक्षा तथा वृद्धि करते रहेंगे, तब तक : 
भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सुखी रहेगा । तथा-- 
खयो गावो ब्राह्मणाश्च पृथिव्यां मइलत्रयम्‌ $ 


एतेषां ' हेषकृतू यस्टु स मञङ्गलपरिच्युतः । 
यावद्रोब्राह्मणा: ` सन्ति तावत्‌ पृथ्वी च सुस्थिर ; 


तस्मात्‌ BAM, पूजयेद्‌ द्विजभोसताः । 
वर्तमान भारतवासियों ने, उनको कुल-कामिनियां ने 
अपने कुलाभिमान की मात्रा भरने में जो उपेक्षा की है, 
उसी का यह परिणाम हो रहा है कि वे अपने कुल को 
कलंकित कर विधर्मियों की शय्याशायिनी बन जाती 


हें। इस ओर भारत के नेताओं को सविशेष ध्यान देना 


चाहिए । जो भारतीय अपने कुल की कन्याओं को वि धर्मी 
लोगों की दासी बनते देख फूले अंग नहीं समाते हैं, वे. 
कहाँ तक आत्मगोरव के पुजारी हो सकते हैं, इसका 
विचार आत्मगौरव के प्रेमी को अवश्य करना चाहिए । 
SH Tal में जो स्वकुलाभिमान, स्वदेशा भिमान और 
स्वदेशोन्नति का अभिमान भरा हुआ है, उसकी उपेक्षा 
ओर अवहेलना करने के कारण ही भारत वर्तमान पतित 
अर दुरवस्था को प्रास हुआ है । जिन भारत-सपूतों की 
यह इच्छा है कि उनके उद्योग से यह पुराण भारत एक 
बार पुन: सुख-समाधान का केंद्र बने, उन्हें उचित है कि 


घे सर्वप्रथम भारतीय गोधन का सुधार और 
उत्कर्ष कर । 
भारत के वर्तमान जो राजा-महाराजागण वारंवार 


योरप और अमेरिका की यात्रा में अपने राज्य के किसानों 
को गाठी कमाई का चन फू का करते हैं, वे मर्यादापुरु- 
षोत्तम श्रीरामचंद्रजी के निम्न-लिखित प्रश्न परं भी 
विचार करं-- ; 


RSS 
आश्विन, ३०६ qo सं० | गोवंश के रक्षक तथा उपेक्षक ४८ 
aa दयिताः सर्वे कृषिगोरजाविनः ; „ भरा हुआ है, एक-एक पर्व से दो-एक अवतरण देने से 
वार्तायां isd तात लोकोऽयं सुखमधते । ही इस लेख का कल्लेवर इतना बढ़ जायगा कि उसे न 
= (अयोध्या) .. तो पत्र में स्थान हो fa सकेगा, और न पजञ्ञव-गआही 
वनवासी रास को मनाकर अयोध्या में लोटा ले जाने के पाठकों को उले area पढ़ने का अवकाश ही मिलेगा । 
aia से, वन में आए हुए भरतजी से, श्रोरामजी अतः अनुशाघन-पत्र से ही थोड़े-ले अवतरण देकर यह 
„ ete कि हे तात! अयोध्या में जो लोग गो-परिपालन, लेख संप्रति समाप्त किया जायगा । 
“कृषि और वाणिज्य किया करते हैं, उनके तुम sana मोक्ष-प्रदान करनेवाली ब्रह्म विद्या के संपादन में wit 
० ९ बने हो, अथवा नहीं ? उन कामों को करनेवाला का जो हुए च्यवनऋषि को जब dada मछली के चदले 
: _ : राजा आद्रभाजन होता है, वही अपनो प्रजा को सुखी भूल से जाल में फाँलकर बाहर निकाला, तो उनका 
-रख सकता है । हे परिश्रम व्यर्थ गया और वे बहुत दुःखी हुए। उनके 
गो-परिपालन, कृषि और वाणिज्य की उपेक्षा कर जो दुःख को देखकर मुनिवर को उन पर दया आई । 
“भारतीय भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करने का सुख- दशन को आए हुए नहुप war से उन्होंने "कहा कि 
7 wan देख रहे हैं, उन्हे ओरामचंद्रओ के उक्न कथन पर इन ढीमरों को वह धन दो, जो Hi जीव के समान 
:रांभीरता-पूवक विचार करके saa यथोचित शिक्षा मूल्य रखता हो। राजा ने ढोमरों को अपना सब राज्य 
= लेनी चाहिए | न्‍ तक देना चाहा ; पर च्यवन. मुनि ने उसे अपने जीवन 
: सय दानव द्वारा निमित सभा का वास्तु करने में का मूल्य नहीं माना ! अंत में गविजात ऋषि को मंत्रणा 
व्यस्त हुए धर्मराज युधिष्टिर से नारदुजी पूछते हँ से राजा ने ढोमरो को एक गो देना स्वीकृत किया । इस 
i कञ्चिदनुष्ठिता तात वात्ता ते साधुभिजेने: “मूल्य को च्यवन ऋषि ने सानंद स्वीकार किया, ओर कहा-- 
वात्तायां संश्रित स्रोतो लोकोऽयं सुखमेधते ॥ उतिष्ठाम्यच राजेन्द्र सम्यक्‌ MASA तेऽनघ 4 ` 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! तुम्हारे राज्य मे बसनेवाले जिन गोमिस्पुल्ये न पश्यामि धतं किञ्चिदिहाच्युत । ५१।२६। 
सज्जनों पर वार्ता-धम का बोझ है, अर्थात्‌ जो गो-परि- अर्थात्‌ हे राजेंद्र, अब में प्रसन्न gal; क्योंकि अब 
पालन, कृषि तथा लाणिज्य के लिये दायो हैं, वे उसे -आपने मेरा पूरा-पूरा मुल्य दे दिया है। हे राजन्‌, इस 
: यथार्थ रूप से करते at रहते हैं ? क्योंकि राज्य की ` संसार में ऐसा कोई धन नहीं है, जो गोधन की समता 
quagig वार्ता-धर्म के यथार्थ ` पालन पर हो : करता हो । cee | | 
. अवलंबित है । कहना नहीं होगा कि गोधन को उपयोगिता जितनी 
क एक महाराज Aalst के समय के नारद थे, ओ भारत च्यवन ऋषि के समय में थी, उतनो ही वह आज दिन 
(Sl मंगल-कासना से भारतीय समथ लोगों को गो-परि- भी है। पर अत्यंत खेद की बात है कि आजकल जो 
-पालन को आवश्यकता समझाया करते थे; एक आज- : भारतीय विद्वान्‌ शुष्क वेदांत का अथवा सनातन aa 
: कल के नारद ल्लोग--पत्र-लंपादकगण - हैं, जो दो-एक का शाड्दिक उपदेश करते फिरते हैं, वे स्वयं गौ की 
: को छोड़कर, भूलकर भी अपने पाठकों को गो-परिपालन - उपयोगिता का अनुभव नहीं करते । अतः वे :यो-परि- 
की आवश्यकता का पाठ नहीं पढ़ाते । पाल्न की शिक्षा का प्रचार ही नहीं करते । जिस प्रकार 
| . जो भारतोय़ राजाणण विलायत जाकर, लाखो रुपयों संस्कृत-भाषा के पारगामो पंडित गो-परिपालन को 
के वहाँ से कुत्ते aig लाते हैं, अथवा विषय-वाघतना की उपेक्षा किया करते हैं, उसले कहीं बढ़कर उसको उपेक्षा 
तुष्टि में धन फूं का करते हैं, वे उक्न अवतरणों से राज्य को अगरेज्ञी-भाषा के भारतोय asia पंडित किया करते 
का 


` बद्धमत्न करने की शिक्षा ग्रहण करें, तो उनके द्वारा 


उनके राज्यों की तथा उनके साथ भारत की बहुत. कुछ 
भलाई हो सकती है । 
यों तो समूचा महाभारत गो-गुणगान से ओत-प्रोत 


हैं। उनकी उपेक्षा से भारत में गडओं का 
जाता है, ओर उस दुःख से भारत awa होता जाता 


दुःख बढ़ता 


है। पर वे लोग यथार्थ गोरक्षा को बिंदु-मात्र भी चिंता 
नहीं करते । 


हि नहीं कि प्राचीन काल के ऋषिमहषिं ही वे समझ सकते हैं किजो लोग अपने देश में दुधार 


गो-परिपालन की चिता किया करते थे; नहा, उस 
समय के धनी-मानी और राजा-महाराजा भी गोधन 
को रक्षा और वृद्धि के उपायों में सदा लगे रहा करते 
-भे। चे लोग गउग्रों के परिपालनार्थ ओ प्रबंध किया करते 
शे, उसका आभास नोचे के दिए हुए वणन से जाना जा 
सकता है-- 
` तत्र दिव्यान्यरण्याने दिव्यानि भत्रनानि च । 
यत्र वृत्ता मधुफला दिव्यपुष्पकलोपगाः | 
तरुणादित्यपङ्कारोः मान्ति यत्र जलाशयाः | 
अर्थात्‌ गौओं के रहने के लिये ऐसी दिव्य Marae 
.बनानी चाहिए, जिनमें वे सुख से रह सके ओर जिनके 
आसपास उन्हें चरने को पुष्ट चारा ओर स्वच्छ जल 
यथेष्ट मात्रा मे मिलता रहे। गोशालाओं के पाख मोठे 
फल और सुगंधित पुष्पों के वृक्ष भो होने चाहिए । 
उङ्क प्रकार की गोशालाओं में रहने से नतो ast 
अधिकतर बीमार होती हैं, और न असमय में मरतो 
ही हैं । उक्त प्रकार की गोशालाओं में रहनेवाली ast 
उत्तम प्रकार की सेवा से aaa होकर बहुत दूध और 
हृष्ट-पुष्ट तथा दीर्घजीवो बछडे देती हैं, जिनसे: कृषि को 
“खासी उन्नति होती है । 
SH प्रकार का दाने-चारे का सुप्रबंध करने के साथ- 
- हो-साथ आर्य लोग गोवंश के उत्तम गुणा का रक्षा 
और वृद्धि के लिये गुणसंपन्न खाँड भी war करते 
faa गौ का एक भी बच्चा नहीं मरता था ओर 
जो सबसे अधिक दूध देती थो, उसी का बचा ais 
बनाया जाता था । ऐसे aig से संयुक्त होनेवाली, कम 
दूध देनेवाली गौ स्वयं अधिक दूध देने लगती 2) इस 
क्रम से कम दूध देनेवालो ast से अधिक दूध देनेवाली 
 गौएँ तैयार की जा सकतो हैं । पाश्‍चात्य जगत्‌ के घन- 
वान्‌ गोभक्नों ने अमित घन ख़ कर इलो उपाय -से 
अपने देश को गाओं को TA बनाया है। उनके देशों 
में प्रतिदिन मनःमन दूध देनेवाली गौओं की संख्या 
करोड़ों में है । ( जीववत्लाया: पयस्विन्याः वत्सः वृषभः 
` कार्य :--कोटिल्य ) । ! | 
भारत के जो .गोभक्र पिंजरापोल आर गोशाला 
का संचालन करने में प्रतिवर्ष पचहत्तर लाख रुपए ख़च 
किया करतें हैं, उनमे यदि बिंदु-मात्र भी समभ हो, तो 


Wat की संख्या बढ़ाने में रुपया ख़च करते हें, वे aw 
गोभक्क हे, न कि वे, जो एक ओर Wat के कारण 
विकलांग प्राणियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं ओर दूसरी 
ओर थोड़ीन्सो अधी, Gast ओर लूखी गोओं की 
प्राणरक्षा कर उनके AG समूह को Haat की छूरी 


:के घाट उतरने देते हैं । बलहारी है भारतीय बतंमान 


-गोभक्ना की समक की ! उनकी यह घातक समझ 


कहाँ तक भारतीय गोधन को रक्षा कर सकेगी, इसका 
अनुमान करने में बुद्धि की अधिक कष्ट देने की आवश्य- 
कता नहीं । बुद्धि से थोड़ा-सा ही सच्चा सहयोग करने- 
चालवा इस थोथी और पोची गोरक्षा का उपहासास्पद्‌ 


. रहस्य जान ले सक्ता है । 


उक्त प्रकार के शास्र-विहित: उपायो से गोवंश का 
परिपालन कर भारत को जिन भाग्यवानों ने धन-घान्य- 
संपन्न बनाया था, उनके शुभनाम महाभारत के अनुशा- 
सन-पर्व के अध्याय ७६ में ga प्रकार लिखे हुए हैं--- 
बाहुस्पत्यं वाक्यमतन्निशम्य ये. राजानो गोप्रदानानि दत्वा । 
लोकान्‌ प्राप्ताः पुण्यशांलाऽप्रतृत्ताःतान्‌ मे राजन्‌ कीर्त्य मानाजिबोध 
उशीनरो विश्वlश्वो ` नृगश्च भर्गीरथो Gerd यौवनाश्वः 


- मान्थाता वे मुचुकुन्दश्च राजा भूरियुम्नो ava: सोमकश्च । 
` पुरूरवा भरतश्चक्रवरत्ती यस्यान्वया वे मारता: कोर्तिमन्तः । 


तथाः राजा पृथुकर्मा feign दिवं प्राप्तो गोप्रदनेर्चिधिज्ञः | 
यज्ञेदीनेस्तपक्षा राजधर्म मान्धाताभूदराप्रदानेश्च युक्तः | 
तस्मात्पा्थ त्वमघोमां मयोक्तां बाइस्पतां ` भारतीं धारयस्व 
तथा संवे कृतवान्‌ धर्मराजो भोष्मणोक्तो विधिव दर प्रदानेः। 

Se Gat का भावार्थ नीचे लिखा जाता है। भीष्म 


frag धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन्‌, 
- बृहस्पतिञी की कही हुईं गो-परिपालन का विधि से गोओं 


का परिपाखन आर उनका दान कर, जो राजा लोग 
अपनी कोर्ति को इस भू-मंडल a छोड़ गए हें, उनके 


'नाम सरले सुनकर तू भी सक्रिय गोभक्क ओर गो-दान- 


' दाता बनः ` 


उनके नाम उशोनर, विश्वगश्व, मांधाता, मुचुकु द, 
भरिद्यु्न, नषघ, सोमक, पुरूरवा, भरत, दाशरथी राम 
ओर दिलीप हैं । 


व्यासजी लिखते हैं कि भीष्म पितामह से गो-परि- 


` पालन ओर गोदान की जो विधि राजा युधिहिर ने 


v 
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सुनी, उसके अनुसार asst के पालन का प्रबंध कर, 
उन्होंने भारत को धन-धान्यसंपन्न बनाया | 
इस समय भारत में जो राजा-महाराजा हैं, उन्हे 
उचित हे कि वे अपने gaat का पदानुसरण कर, 
गो-परिपालन कर उसकी शिक्षा का प्रचार तथा 
भारतीय गोधन का सुधार अवश्य ही करे | गोधन के 
सुधार और उत्कर्ष से उनका बहुत हित होगा। 
इस समय जो लोग पिंजरापोलां तथा गोशालाओं 
का संचालन कर रहे हैं, उन्हे अब अपनी इस भावना को 
त्याग देना चाहिए कि हमारा कतव्य-कमे केवल 
विकलांग पशुओं को प्राणरक्षा करना है । उन्हे 
अब इस भावना के साथ काम करना चाहिए कि हमारा 
यह कतंव्य-कर्म है कि हम sa दूषित गोपालन की विधि 
को सर्वथा बंद कर दें, जिससे गोवंशज प्राणी विकलांग 
होते जाते हैं । दूषित विधि के स्थान में हमें उस विधि 
का प्रचार करना चाहिए, जिससे गोवंश के प्राणी अधिक 
लाभदायक तथा उपयोगी बन सके | इस भावना a 
काम किया जायरा, तभो विकलांग पशुओं की संख्या 
' घटेगी, और तभी गोवध बंद होगा । 
पिंजरापोल Wie गोशाला-संचालकों को चाहिए कि 
वे पहले अपनी संस्था के सदस्यों के चित्तां में गो-परि- 
पालन की आवश्यकता को पेदा करें; पश्चात्‌ उस भावना 
को समर्थ हिंदुओं के चित्तों में पेदा कर, उनसे आर्थिक 
सहायता प्राप्त कर, गोसाहित्य के प्रचार द्वारा गो-परिपालन 
की शिक्षा का प्रचार करें । ऐसा करने से हो गोधन का 
सुधार होगा । जब गोधन का सुधार होगा, तमी गोवध 
बंद होगा । पिंजरापोत्न के waits मेंबर को घड़ी के 
प्रत्येक WH की नाई गो-रक्षाथ कुछ-न-कुछ काम करते 
ही रहना चाहिए। 
इस समय जो भारतवासी जोव-दया और प्राणि-दया 
के नाम पर स्वेच्छा से अथवा ख्लोकलजा के कारण गो-रक्षण 
संस्थाओं के संज्ञा-रोष सदस्य बनकर अथवा यों ही थोड़ा- 
सा धन देकर गोरक्षा के काम को किया करते हैं, व 
आँखे खोलकर देख कि भारत के प्राचीन. wat ने 
गोवंश की रक्षा का आग्रह क्यों किया है, और गोरक्षा 
को धार्मिक क्यों माना है। 
चारयन्ति प्रजाश्चतव पयसा हविषा तथा; 
य ताहां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते | 


गोवंश के रक्षक तथा उपेक्तक | yas 


जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विजिधानि च; 

यतो यज्ञाः प्रत्रतन्ते हव्यं Bey च सर्वेश:। 
(Ho qo ८३।१७।१८) 
अर्थात्‌ गोएँ अपने दूध श्रौर घो से जनता का भरण- 
पोषण करतो हैं, ओर उनके बच्च किघानो में प्रधान 
रूप से सहायता करते हैं । उनकी सहायता से नाना 
प्रकार के सात्त्विक भोज्याज्ञ पेदा किए जाते हैं। उन्हीं की 
सहायता से जनता के देव तथा पितृकु्म संपन्न होते हैं । 
तात्पर्य, मनुष्प-मात्र को अपना जीवन बनाए रखने के 
faa जिन सात्विक भोज्याज्ञा तथा गवष्य-पदा्थों की 


अनिवार्य-रूप से आवश्यकता रहती है, उनके पेदा करने 
सें गोवंश व्यापक रूप से सहायक होता है । इसोलिये 


bas 


आयां ने गोरक्षा का आग्रह किया है, और गोरक्षा को 
धार्मिक रूप दिया है । ः 

जिनमें थोडा-सा भी मनष्यत्व है, वे जान सकते हैं 
कि मनुष्य-जी वन के लिये गोरक्षा की कितनी अधिक 
आवश्यकता है। भारत के लिये इससे बढ़कर दुःख को 
और बात नहां है कि जो भारतवासी आज कई वर्षों 
से विजरापोला ओर digas की had कर रहे हैं, 


उन्हें भी गोरक्षा का उक्त उच्चतम उद्दश्य नहीं ज्ञात 
है। वे इसी भावना से अपनी संस्थाओं का रूचालनः 


करते हैं कि विकलांग पशुओं की जीवरक्षा करना ही 
हमारा धर्म है। बलिहारो है इस खोटी समक की । 
सबसे बढ़कर दुःख को बात तो यह है कि जिन सज्जनों 


नेगोरक्षा का बीड़ा उठा war है, वे गोरक्षा के असली 


तत्त्व को समझने को इच्छा तक नहीं करते। इतना हो 
नहीं, जो लोग रक्षा के प्रधान अभिप्राय को उन पर प्रकट 


करना चाहते हं, उनका वे बहुत नोचता के साथ अनादर 
“sie तिरस्कार करते 
' लोलुप Tugt को समक रखना चाहिए कि जब तकः 
चे रयो द्वारा निश्चित किए हुए गोरक्षा के अभिप्राय 
और उपायों के समझे विनां गोरक्षा का ढोल पीरते 
I रहेंगे, तब तक उनके किए गोरक्षा कभो नहीं होगी । हाँ 


। इन उह श्यहीन तथा कीति- 


चे गोधन तथा उसको रक्षा के नाम अनचित रूप से 


घन का नाश करने के दोषो अवश्य माने जायगे | 


पांडवकालीन आय fagrat छा अनकरण कर 
कालिदास ओर भवभूति आदि आधुनिक कवियों ने 
भी अपने पाठकों का ध्यान गोरक्षा को यथार्थ विधि की 


Xa द 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या २ 


ओर आकृष्ट किया है। पर बाबा .तुलसोदास के श 

मे “जा कहे विधि दारुण दुख देई ; ताकी मति आगे 

हर लेई” के अनुलार वतमान भारतवाखो उनके कथन 
का जी-भर अपमान ही करते रहते हैं । 

_ महामतिच्यासजोके | ei 
गावस्तुष्ट: प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुलभान्‌ | 

चाक्य को विस्तृत रूप Sanwa हुए कालिदासजी 

रघ॒वंश में लिखते हें-- . 

BAT गुरो मय्यतुकम्पया 'च.प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणाष्व ; 

_ न केवलानां पयसां प्रसूतिमवाहि मां कामदुघां. प्रसन्नाम्‌ ! 
_.  डक्क पद्य में 'प्रसक्ञास' पद व्यासजी के “संतुष्टाः? पद्‌ 
का वाचक है। कहना नहीं होगा कि गोवंश उचित 

परिपालन से हो संतुष्ट ओर प्रसन्न हो सकता है किंतु 

वर्तमान गोभक्क ठीक इसके विपरीत काम किया करते 
हैं। वे अनुचित पालन द्वारा पहले गोवंश के प्राणिया 

को विकळांग होने देते हैं । जब वे विकलांग हो जाते ६, 

तब उनके अल्पाति्रल्प समूह की प्राणरक्षा करते हैं । 
“उनका अधिकांश भाग क़साइयों के ही हाथ जाता 

रहता है । तात्पर्य, क़साइयों के हाथ पड़ने योग्य गोधन 
को संख्या बढ़ती रहती है। इस क्रम से गोरक्षा सर्वथा 
असंभव है । गोरक्षा की असंभवता के साथ भारतीय 
रोगों का अस्तित्व भी शंका-लंपुटित है ( यतो 
गावस्ततो वयम्‌ | ) 
ऊपर यहा तक संच्षप-रूप से जो लिखा गया है, उससे 

Maw पाठक चाहें, तो जान सकते हें कि ऋगवेद- 

काल से लेकर कालिदास के काल तक के गोभक़ विद्वानों 
ने गोरक्षा के विषय में जो कुछ लिखा और किया है, 
उसका उनके समकालीन तथा उत्तरकालीन राजा- 
महाराजाओं एव धनवाना ने fsa प्रकार आदर कर 

गोधन की सक्रिय रक्षा की है । अब दो-एक धार्मिक 
“grag कवियों की कृतिका उल्लेख कर यह दिखलाया 
जाता है कि उनकी कविता को सुन और समझकर 

विधर्मी लोगों तक ने किस प्रकार गोरक्षा का समथन 
किया । साथ ही उन लोगों को यह भी ज्ञात हो सकता 
है कि आजकल जो लोग सभा-समाओं में गोरक्षा पर 
बड़े-बड़े व्याख्यान देते ह, वे तक व्याख्यानपीठ से अलग 
होते ही गोरक्षा के प्रश्‍न को पुराण-चेराग्य की नाइ 
किस प्रकार भुला देते ! 


सुना जाता है कि नरहरि कवि की नीचे लिखे. हुए 
छुप्पप को सनकर बादशाह अकबर ने गोवध az 
करा दिया था-- 
आरेह दंततृण धरहिं तिनहिँ मारत न सबल के ; 
हम नितप्राते तृण चरहिं बन उच्चरहिं दीन है । 
हिंदुद्डि मधुर न देदि कटक तुरकहिं न पियावद्व ; 
पय विशुद्ध अति्रवहि बच्छ महि थंभ न ज्यावाहिं । 


छत शाह अकब्बर ALT यह -कइत गऊ जोर. करन ; 


सु कोन qe मोहिं मारियत मुये चाम सेवहुँ चरन । 
शाहंशाह अकबर ने नरहरि का उक्त छुप्पय सुनकर 


-गोवध बंद करा दिया। आजकल के हिंदू राजा-महाराजा 
स्वयं गोरक्षा पर लंबे-चोड़े व्याख्यान देते हें. सरकार 


आर चरस्ववालां को दान में बड़ी-बड़ो WHA देते हैं ; पर 
गो-परिपालन की शिक्षा के प्रचार में फटो कौड़ी का 


“wey करना तो दूर की बात है, गो-परिपालन-विप्रयक 
पत्र का उत्तर तह नहीं देते । गोरक्षा की उपेक्षा कर 
वेन जाने हिंदू-धर्म को रक्षा किस प्रकार कर सकंगे | 


भारत के नामधारी राजा-महाराजा और घनी Way 
गण गो-साहित्य द्वारा गो-परिपालन की शिक्षा का यथेष्ट 
प्रचार करना आरंभ कर द्‌, तो चे सरकार की सहायता के 


विना भी गोरक्षा को सफल और यशस्वो बना सकते 


हैं।पर खेद है, वे लोग इस जोवन-मरण के प्रश्न 


-की ओर लेश-मात्र भी ध्यान नहीं देते । 


नरहरि कवि के सिवा दो-एक कवियों को कृति का 
उल्लेख नीचे और किया जाता है । गोभक्कगख उन्हे 
पैर्य-पुर्वेक पढ़ लेने की कृपा करें । 
आज पुकार कर सबसे 
सुन लीजिए मित्र aa चित लाई ; 
नाज को नाम न रहे कहूँ 
सपने लखिहो aie दूष-मलाई ; 
बागे उपाय करो सबहा 
aig भारत की गाति जात नसाई; 
हाय बिना. श्रपराथहु के 
`. कितनी गऊ काटत रोज कसाई। 
परी हे कसाई हाथ ओतत हें Bll जाम, 
सुधहूँ न लेत पापी saz के खाने की ; 
कान्हू का घेठु उत करती कलापे, उत 
अबला की जाते कहुँमागिके न जाने की । 


ay 
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भोर हा ते साठुजा से याही ता मनावती हैं, 
BE कत्र फोजें नाथ केशवराव बाने की; 
HU नरसिंदजू के प्रबल पहारासेंह, 
तेरी बाट हेरि रहीं गाढ गोंइवाने की । 
सुनते हैं, TH पद्यां को सुनकर उनके श्रोता राजपूर्तो 
ने गोओं के दुःखों को तुरंत हो दूर करने का उद्योग 


किया था | आजकल के समर्थ लोगों से मेरी यह 


विनीत. प्राथना हे कि व्यक्तिगत भलाई के लोभ का 
संवरण कर अपने विभव-विस्तार को जनता के हित सें 
AMS का स्तुत्य उद्योग कीजिए । 

इस समय जनता के हितार्थ गो-परिपालन की शिक्षा 
के प्रचार की इतनी अधिक आवश्यकता है कि उसकी 
उपेक्षा के कारण अन्न-वस्त्रों की महँगी बढ़ती जाती है । 
इस weil का रोकना जितना सधन जनता के हाथों 
में है, उतना सरकार के हाथों में नहीं है । हाँ, यह बात 
सत्य है कि सरकार इस काम में जनता की अव्याज 
सहायता करे, तो इस काय की सिद्धि और भी शीघ्र 
हो सकती है । पर सरकार इसकी उपेक्षा करे, तो 
स्वमंगलेच्छुक जनता को स्वयं इस काम को करना 
चाहिए । 

अग्निपुराण में गऊ के दुःखो होने से एक गृहस्थ के 
नरक जाने की जो बात लिखी गई है, वही बात इस 
समय समूचे भारत के विषय में चरितार्थ हो रही है । 
BART आारतवासियों को चाहिए कि समय रहते 
अपनो भलाइ के काम को वे स्वयं करे । समय बीत जाने 
पर गोवंश के नाश के साथ स्वयं हमें भी नए ही होना 
पड़ेगा । 

यद्देशे पूजिता गावः स वे याति सकषुन्नतिम्‌ ; 
यद्देशे दुःखिता गावः स याति नरक धुरम्‌ । 

विज्ञ ओर समर्थ भारतवासियो, समय रहते 
गो-खाहित्य के प्रचार द्वारा गो-परिपालन की शिक्षा का 
यथेष्ट प्रचार कर भारत के गोधन का सुधार और उत्कर्ष 
कीजिए । उससे समूचे भारत का हित होगा, और 
आपको भारत-सेवा का अक्षय पुण्य ओर यश मिलेगा 

इस लेख के पाठ से इसके जिज्ञासु पाठकों को यह 
बात ज्ञात हो सकतो हे कि भारत के प्राचीन आर्य- 
विद्वानों ने गोरक्षा का सक्रिय समर्थन इसोलिये किया 
है कि गोधन को सहायता से भारत की जनता को 
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सात्विक भोज्यान्न ओर गव्य-पदार्थ अभीष्ट मात्रा में 
मिल सकते हैं। साथ ही उन्हे यह भी ज्ञात हो सकता 
है कि वर्तमान भारतवासी अज्न-वस्त्र का कष्ट इसी छिये 
भोग रहे हैं कि उनके विद्वान्‌ और धनवान्‌ नेता गोधन 


की भरपेट उपेक्षा कर रहे हैं । 


रांगाप्रसाद अग्निहोत्री 
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प्राण, Al मतवाले प्राण ! 
कितना था उज्ञास और वह कितनी सुंदर घड्या ! 
भोलेपन को चम रही थां शतदल की पंखड़ियाँ ! 
उस छाव पर बाल-बलि जाती थो वसुधा की छुवि सारी 
भर UTM मनोहर शेशव की वह मंजल क्यारी ! 

लुटा आए तुम कहा अजान ! 

माण, मेरे मतवाले प्राण ! 
यौवन की अँचियारी में ले आकर्षण का सौदा ! 
अलख जगाकर भी न मिटा पाए तुम एक घरौंदा | 
आहा का कुजा में सोनेवाली साध सलोनी. 
प्रथम मिज्लन में सिहर उठी वह ममता की सगडौनी | 

कहां दे आए किसको दान ? 

माण, WAL पागल प्राण ! 
नाशकचन ! अगतो के सम्मुख खाली हाथ पसारे-- 
चले माँगने भीख सुधा की अपना ada हारे ! 
निर्वासन में भी ममत्व ! अपनेपन की लघ आशा 
केषी एक” के होकर जीते रहने की अभिलाषा ! 
गँवा आए वह भी वरदान? 
प्राण, मेरे खोएन्से प्राण ! 
अभी न पूरा दान तुम्हारा, फिर पूजा की बारी ! 
प्राण ! तुम्हारे द्वार आज फिर 'वामन? की तैयारी ! 
बत-विरागसय जावन अब क्या शेष रहा देने को ? 
किसे wist आज विपति में धर्म-तरणि सेने को? 

‘Seal’ के चरणों में उत्थान ! 

प्राण, मेरे अंतरतम प्राण ! 

भवनेश्‍वरनाथ मिश्र 'माघव' 
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से भषण ओर उनके बड़ भाइ 


Mania ने श्रीशिवाजी के 
/ पितामह मालोजी को माल- 
5 मकरंद, मकरंदशाह, साह 
मकरंद, मालामकरद आदि 


उपाधियों से संबोधित किया है, 
चैसे हो उनके पववर्ती कवि 
रघनाथजी व्यास आर जयराम 
ने भी अपने “राधामाधव-विलास-चप'-नामक शहाजी 
( शिवाजी के पिता ) के प्रशंसा पर काव्य में मालोजी 
का वर्णन करते समय इन उपाधिया को व्यवहत 
किया है । 
मालामकरंद्‌ एव साई बरिबंड तुब 
` दापहि सो कापे तहा कोन रहे रने में १। 
मॉलमकरंद छुब साहे तेरे वेरन ते 
` `` बंदर के बंद परी sal मां सुंदरी । ६। 
देखियत नेनंनि सो वे तों पे न बोलतु हे 
सुनो साहेमकर॑द जंत कल रन की । २२। 
मालंमकरंदनंद दुवनत्रिने दावनल 
_ तेरो जप्त दस देस (aig सिस गाह । २३ | 
¬ राजबाइ-कत राधामाधव-विलास-चं पू । 
यह काव्य बारह भाषाओं में है, इसकी रचना जयराम 
कवि ने शहाजी के दरबारी कवियों से समस्याएँ लेकर 
की हैं। सस्कृत, मराठी, हिंदो, ढुढारी, गुजराती 
इत्यादि बारह भाषाएं हं । हिंदी में समस्या देनेवाले कवि 
' रघुनाथजी व्यास थे, जो शहाजी के आश्रित थे। इस 
काव्य कां रचनाकाल राजवाड महोदय ने शाके १४७२ से 
१४८० तक ( संवत्‌ १७०३-१७१४ ) का माना है, जो 
शिवराज-भषण के १४-२० वष पूर्व है । 
सभासदी बखर कें एष्ट ७६ को टिप्पणी मे मराठी की 
एकँ पुरानी कविता छुपी है, जिसमें शिवाजो को are 
सकंदगजेद्र! कहा गया है । इससे मालूम होता है, 


माधुरी 


'होने के विषयं में श्रोआपटे नें 
“ira महाराज के समेकालीन जितने ग्रंथ इस समय 


[वर्ष ८, खंड १, रूख्या हे 


हिंदी-कवियों की देखादेखी -मराठी-कवियों में भी इस 


उपाधि का प्रयोग किया है । 
हरिरपि भुत्रमुचचैभूरिभारायमाणः 
त्रिदशरिपुसह खःक्र,न्तरूपामजसम्‌ ; 
सपदि सदयचित्तद्नातुकामः समग्रां 9 
वत निरुपममूतिर्मानुषं भावमेच्छत । ६०१ 
अथो विविज्ञुस्तकुत्तिं स्वयं योगेश्वरो हरिः ; 
शाइपत््ये प्रसन्नात्मा स्वमात्मानमदर्शयत। १। 
ततोऽचिरेण सा गें पल्ली शाहमहीपतेः ; |. 
प्रभविष्णुं महाविष्णुमंशमूर्तिमंदाधरत । ८ । 
“पैरमानंद-कृत शिव-भारत, अध्याय ५-६ ॥ 
` शिवाजी विष्णुसगवान्‌ के अवतार ` 
जयरामकृत पर्णाल्न-पर्वत-ग्रहशाख्यान, रघुनाथ पंडितः 
कृत राजव्यवहारकोष और संभाजोकूत बुध-भूषण, 
इन शिवकालीन ग्रंथों में शिवाजी को विष्णु भगवान्‌ का 


अवतार माना गया है। हमारे महाकवि भषणजी ने 


| अपने काव्य-नायक को “शिवराज-भषण” में हरि का 
अवतार कहा है, यथा-- 
ब्रह्म रचे पुरुषोत्तम पोसत संकर सृष्टि सँह!रनहारे ; 
तू हरि को अवतार सिवा नृप काज सँवारे aa हरिवारे । २२८) 
या काले मं अवतार लियो तऊ तेइ छुभाय Maat बली के 
श्राय धरयो हरि ते नररूप प काज करे सगरे हुरी ही के | 
आर, इसी प्रकार FT ३४८, २१, १२ में भी दशरथ- 
जी के राम और वसुदेव के गोपाल साहि के पुंत्र-रूप में 


“अवतरित होने का वर्णन हुआ है। यह वर्णन उपर्युक्क 


ग्रंथों के वर्णन से पूर्णतया मिलता है । 
शिवाजी के पश्चात्‌ काल के जो बखर ग्र थ हैं, उनमें 


` बखरकारों ने शिवाजी को नॉम-सादश्य के कारण शिवजी 
(शंकर ) का अवतार कहा है, 


जो ठीक नहीं है। 

भुंषणओ ने शिवाजी को श्रीशंकर का wae माना है, 

सिव-सेत्रेंक मिंबगढ़पती कियो रायगढ़ बास । ex | 

संकर की किरपा सरजा पर जोर बढ़ीं कवि भूंषेण गाई।२३१। 
शिव-भारेंत कीं भूमिकां में शिवाजी के विष्णु-अवतार 


नें दिखलाया हैं कि 


तक प्राप्य हैं, उनमें शिवांओ की विष्णुंभगवांन्‌' का 
अवतार मांना है” और उपयुक्त चार संस्कृंत-प्रथो का 


क ल क _—_—™॑™_™_™_™_™_न्‍॒ 
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हवाला दिया है । यदि शिवराज-भूषण आपटे महाशय 
के दाष्ट-पथ में होता, तो वह अवश्य इसका भी हवाला 
दे देते । - 
7शवराज-भूषण के [शवाजी के समकालीन होने के संबंध 
में “माधुरी” में इसके पहले भीतरी व बाहरी बहुत कुछ 
प्रमाण दिए गए हैं। आपटे महाशय के कथनानसार 
शिवाजी को उनके समकालीन और आश्रित कवियों ने 
विष्णु भगवान्‌ का अवतार माना है, और भषणजी भो 
ठोक यहो कहते हं । अतः शिवराज-भषण के. शिवाजी 
समकालीन होने का यह भी एक प्रमाण हो सकता है। 
शिवाजी सूर्यवंशी थे 
राजत हे दिनराज को बंस अवनिश्रवत्तस ; 
जामें पुनि-पुनि अवतरे, कंसमथन प्रभु अस। 
( भूषण ) 
दक्षिणस्यां [दारी श्रीमान्‌ मालवर्मा नरेश्वर 
बभूव वश BAST स्वय सूर्य इवोजसा॥ 
( शिव-भारत ) 
अस्ति प्रशस्तविभवो भुवि भाजुवंशे , 
विख्यातभोलकुलामृतततिन्धुचन्द्रः । ४९ | 
( राजव्यवहारकोशः ) 
बिरद सीसोदिया 
bad 


~~ 


महावीर ता. बेस में, सयो एक अवर्नास ; 
लियो बिरद सीसौदिया, दियो ईस को aia 
(भूषण ) .. 
एनियत है करन बलि भोज वो करन, साहे, 
सभ साता को Raa को हिं--करतु हे; 
“सील ओर सुकृत बंस उनमें न एको अस 
सीसोदिया अवतंस ae जू धरतु हे । 
( राधा-माथत्र विलास-चंपू ) 
इंसी प्रकार छु द ४७, Gov, १०८ में भी शहाजी 
का विरद' सोसोदिया होने: का वर्णन हुआ है। शिव- 
भारत में 'सोलोदिया' का :अनवार ‘aise किया गया 


` है, जो बिलकुल ' ही अन्वर्थक: है । 


इस वंश में उत्पन्न हुए किसी राजा ने. अपना .शीस 


“da ( शंकरजी ) के चरणों पर न्‍्यौछावर किया था, और 


इसी कारण इस वश का नांससीसोदिया! wala हुआ । 


“RIS ने इस्क कथा को ल़च्यः करके दोहार्थ मे. यथार्थ 
“ही “दियो इंसः 


सीस” कहा: है. ।-भूषणजो के इस को 


महाकवि भूषण की इतिहास अनुकूलता 


ee a ee यका . i - ५६२ 


सीस देनेवाली six की पुष्टि उनके पूर्ववर्ती कवि “राधा. 
माधव-ावलास-=पू -कार जयराम ने भी इस प्रकार 
से की है-- 
Ws खुमान को दान. कहा [बिधि 
केसे [कियो निधि मोल लियो हे। 
कारन याको कझो करतार ने, 
सीखीद्थि कुल सीसो इस दियो हे ३६४ 
(जयराम ने कहा है कि यह घटना शहाजी के 
दरबार में उत्तर-देश से आए हुए घाटमपुरवाले gate 
राव भाट से उसने सुनो है।) . . 
सभासदी बखर में एक अगह यह वर्णन हुआ है कि 
fast राजा जयसिंह दिलेर ख़ान के साथ जब शिवाजी 
पर आक्रमण करने के लिये दक्षिण में आए, और परंदर 
तथा कोडाने के बीच मुक्काम किया, तब शिवाजी कों 
कहला भेजा कि “तुम-सीसोदि ए राजपूत, हम 
तुम एक हो हे, तुम आकर मिल लो, तम्हारा सच 
प्रकार से भला किया जायगा? (पृष्ठ ३८ ) इससे इल बात 
का पता चलता है कि स्वयं मिज़ा जयसिंह भी ड्‌ 
( शिवाजी को ) सीसोदियाक॒ल्नोत्पन्न मानते 
'मामला?-घराने की उपाथे | 
भासला? यह शिवाओ के घराने की उपाधि थी। 
सब हो समकालीन कवि तथा बखरकारों की इस विषय 
मे एकवाक्यता है । 
इस उपाधि को परमानंद कवि ने अपने शिव-भारत 
में ‘uaa’ लिखा है, जिसका अर्थ प्रभतबत्नव/ला-- 
बलिष्ठ है । भूषणजी ने इसकी उपपत्ति यों की है. 
रन-भू-सिला सो भों लिला? अर्थात्‌ रणभमि मेँ पत्थर 
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:के समान निश्चल रहनेवाला । यह अर्थ अधिक सरस 
ह 


आर प्रभावशाली है। 
अमरसिंह Walag 

भूषणजा ने शिवराज-भूषण के कई छंदों में अमरलिह 
चेदावत का वर्णन किया है । भषण-मग्रंथावली के 
मान्य उभय सपादका ने इन अमरसिंह का पता 
इतिहास में कहीं न चलना लिखा है; परतु हाल 
में “भारत-इतिहास-संशोधक मंडल, पना? से प्रकाशित 
परमानंद . कवि-कृत संस्कृत “शिव-भारत”-काव्य मे 


.,इनका ठीक-ठीक पता frat है। यह चंदावत सरदार 
-पहलेपहतल मुरला की ओर से शायस्तेखान के नेतृत्व 


आ अशिया 
अक 


५६२ माधुरी 


में हुए कारतलबखानवाले उमरखिंडी के विख्यात युद्ध 
में मित्रसेन, रायबागन ( राजव्याप्री ) इत्यादि सरदारों 


सहित शिवाजी से खड़े थे ( पौष-माख, शाके १९८२ . 


संवत्‌ १७१६, जेधे शकावलि ge उं), आर फिर 
सालेरी के घनघोर संग्राम में शिवाजी की सेना से 
लड़ते-़्इते मारे गए ( शि० भूषण & ७--शा के 
१४९३ संवत १७२७ AT शकावलि, Tr )। 
शिव-भारत में इनका वर्णन जिन श्लोकों में हुआ है, 
वे ये हं | | | 
श्रीमान्‌ अप्ररसिंहाख्या राजा चन्द्रावतान्वयः । 
( अध्याय २५, श्लोक ४७ ) 
अथ भुशमविहस्तस्तत्र कांतारग भेंऽ- 
भिनवषुभटशोभाधाम धीरो घतुष्मःन्‌ । 
प्रतिनरपतिसेन्थं सादयत्‌ सायकोधेः 
सप्ररममरासिंहो भूषयामास भूरि ॥ 


(Ho २८, श्लोक ८६) 


प्रसप्तममरापिंहमित्रसेन--- 
प्रहितशराभिदता: परस्य योधाः । 
खबदसगभिषिच्यमानगात्राः 
कतिचन पेतुरुपत्य मोघुद्राम्‌ । 
(Ho २=, TWH ८८ ) 
इससे मालूम होता है, waves चंदावत बड़े ही 
शूरवीर थे । इस अभिनव que के हिंदू-राजा से ही 
लड़ते हुए मारे जाने पर भूषणजी का हदय पिघल गया, 
और उन्होंने ठीक ही कहा है-- ae 
हिंदु बचाय बचाय यही अमरेस चंदावत लं कोऊ Ze ; 
चंद अलोक ते लोक GE यही कोक अभागे को सोक THz । 
शिवाजी युद्ध में जहाँ तक हो सके, हिंदुओं को बचाने 
प्रयत्न करते थे, तिस पर भी अमरसिह-सदश एकत्राच 
अभागा ट्ट ही जाता था । 
याकुतखान 
शिवराज-भूषण के छंद ६३ में यह वर्णन हुआ दै-- 
साहि के सिवाजी गाजी सरजा समत्थ महा 
मदगल WHAT पंजाबल्ल WATT; 
ता बिगिरि हे करि निकाम निज धाम कहुँ 
HHA महाउत GAZA ले सटक्यो । 
अर्थात्‌ मदोन्मत्त ware ख़ानरूपी हाथी के मारे 
जाने के पश्चात्‌ आकुत ( याकतख़ों )-रूपी महावत 


निकम्मा होकर अंकुस लेकर अपने घर ( निज घाम ) 
भाग गया । इससे मालूम होता है, अफ़ज़लख़ों के साथ 
याकूतखाँ-नामी कोई सरदार था, ओर अफ़ज़लख़ानके सारे 
जाने के बाद वह अपने ठिकाने ( बोजापुर ) भारा गया । 
भूषणजी का यह वर्णन शिव-भारत के निम्नलिखित 
श्लोकों से ठोक-ठोक मिलता है । 

याकतख़ाँ बीआपुरी दरबार का एक प्रसिद्ध, खरदार 
था, और शिवाजी पर आक्रमण करने के लिये manawa 
के नेतृत्व में जो सरदार नियत हुए थे, उनमें से एक था। 

ते वीरमान्यं सेनान्यं स विधाय महामनाः । १७ t 
अन्यानमूंश्‍चमूनाथांस्तत्पाह यये . स्मादेशतू। ५०॥ 
श्रम्बरः शाम्बरसमः प्रतापी याकुतः पुनः । ५१ । 
तयेवांक्ुशख्वानोऽपि निरकुशगनक्रमः । ५२। 
अफ़ज़लख़ाँ के मारे जाने के बाद याकतख़ाँ बीजापुर 
को भाग गया-- 
qualia: फाजिंलेन याकुतेनांकुरेन च । छू । 
विजयाहे पुरं गला नत्वा स्वामिनमात्मनः। हू । 
उद्‌एत अवतरणों और भूषणी के छंद पर विचार 
करने से और एक बात पर प्रकाश पड़ता है; वह यइ 
कि arent wear ही बीजापुर को नहीं भाग गया; 
किंतु उसके साथ अंकुशख़ान भो था । नियत सरदारों 
में याकतख़ाँ के साथ अंकुशख़ाँ भी था । "शिव-भारत? 
में याकतख़ाँ के साथ-साथ अंकुशख़ों का भी नाम बार- 
बार आया है । यथा-- 
एठेखानायांकुशाय याकुतायां वराय च। ys | 
पसेखानश्व इसनो याकुतश्चांकुशस्तथा | हेऊ । - 
इससे यह तर्क हो खत! है, याङुत प्र! ओर अंकुश- 
ख़ान इन दोनों सरदारों में परस्पर घनिष्ठ मित्रता होगो, 
और आक्रमण करने के लिये जिस तरह वे मिलकर 
आए, उसी तरह अफज्ञल के पराजित होने पर मिलकर 
ही भाग गए । “आकुत महाउत FAST लै सटक्यो”” 
का अर्थ अब इस प्रकार से हो सकता है कि आकुत 
( याकृतख़ान ) रूपी महावत अंकुशख़ानरूपी अंकुश को 
लेकर भाग गया । 

“शिव-भारत' में USI का वर्णन उद्छत vatat 
के सिवा और कई जगह हुआ दै ( ब5, टह, ३४) छ १४) । 
gaa इतना ही जान पड़ता हे कि यह बीमापुरी 
दरवार का एक पुराना सरदार था, ओर कई लडाइयों 
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में सम्मिलित रहा। ga याकूतख़ान को भूलकर भी 
कहीं हबशी अथवा सीदी सरदार नहीं कहा गया है । 
“शिव-भारत' में सीदी सरदारों का भी वर्णन आया है; 
कितु वहाँ भो “बाकतख़ॉन! उपाधि होना नहीं बतलाया 
है । इस कथन का समथन इतिहास खंड २० लेखांक 
६, ७, १८, ४७, १७१, ७६ से होता है। इन लेखांकों 
में याकतख़ान को कहीं 'याकुतखान रादिलशाहो' कहीँ 
'वज्ञीरान याकतख़ान एदिल्शाही” कहा गया है। लेखांक 
७६ में 'याकृतख़ान हवालदार व कारकुनान हिसार 
जावली लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट होगा कि भूषणजी 
ने जिस याकतख़ान का वर्णन किया है वह याकतख़ान 
उपाधिवाला कोई हबशी अधवा सीदी सरदार नहीं था, 

कितु बीजापुरी दरबारवाला उपयु क्र सरदार था | 
भूषणजी के उपयु क्व FT ६३ के पहले चरण में और 
शिव-भारत के नि्न-श्लोक में जो भाव-साइश्य है, बह 
भी विचारणीय है। दोनों कवियों ने जावळी के जंगल को 
'सख्िहथरी” (सिंह रहने को जगह ) तथा शिवाजी को सिंह 
गौर अफ़ज़लख़ान को हाथी की उपसा दी है। यथा-- 

सिंहर्थार जाने बिन जावली जंगल भठी 
हटी गज use पठाय करि भट्क्यी } 
( भूषण ) 
जयवल्ली वनं घोरं ग्र कंठोखस्य मे । 
विशन्निधनमागन्ता द्विषन्नफजलो गजः । घेर 
( शिव-भारत ) 

रासचदर-गोविंद कारे 


शहुज हा 
शाहजहां-- 


बेटी देखो, इस विराट संसार के 
वक्षस्थळ पर, श्यामा संध्या आ रही । 
लोट रहे हैं पक्षिवुद अब नीड में, 
केवल छाई सरल शांति we ओर है। 
सुन पड़ता है यमुना का कक्ष नाद ही, 
जिसमें मानो करुणा अपने अश्रदल 
एक-एक कर बहा रही है मौन हो। 
बेटी देखो, दिग-दिगंत में शांति है, 
सुन पड़ता है मुझको अब उस पार से; 


जैसे कोई अंतरिक्ष में हो खड़ा, 
बुला रहा है मुरूको कितनी देर से। 
देख रहा हूँ, मेरी खारी यंत्रणा 
इस जीवन की, कुछ ही क्षण म॑ सवथा 
हो जाएगी नष्ट, ओर में बंद कर 
इस जोन का खारा लेखा, wa में 
जा पहुँचगा वहाँ, जहाँ संसार के 
प्राणमात्र को आश्रय मिक्ता है सदा । 


जहान आरा-- 


हाय, पिताजी यह केवल भ्रम-मान्न है, 
इसके भीतर नहीं सत्य का अंश है । 
कितने दिन से बार-बार हूँ सुन रही 
वही बात, जो आज उठाते आप हे । 
जब सुनतो हूँ, आप जायेंगे शीघ्र ही 
हाय, अनाथा इस कन्या को छोड़कर, 
अंतरतस अधियारी की वह यामिनी 
घिर आती है, तब मैं आश्रयहोन हो, 
भय-विह्लल हो, बेतस॒ FA पन्र-खी, 
केंप-कप जाती बार-बार आवेग से। 
कितु नहीं, ऊब पातो अम से पूर्ण ही, 
पूज्य पिताजी, खारी बात आपकी ; 
होता सुको तब थोड़ा विश्वास दै-- 
अभो नहीं है समय, कर्पना-मात्र हो 
उठकर करती, बस, प्रचंड आघात है । 


शाह अहाँ--- 


प्यारी बेटी, सच कहता हु हृदय से 
मेरी बाते नहीं भ्रांति से पूर्ण हैं। 
भ्रम है बिल्कुल नहीं, सत्य आभास है 
सेरे उर से प्रकट हुआ जो भाव है। 
में भी पहले यही धारणा रख सदा 
सोचा करता था भविष्य की बात को। 
जिश्को मैंने समझा केवल भ्रांति ही ; 
दिखी वही, हो सत्य, वहीं तत्काल ही | 
बेटी, मेरे जीवन की अनुभूति हो 


कह सकती है मेरे इस विश्वास को । 
हाय, अभागी बेटी जीवन-मात्र की 


तुझे न होगी उस प्रभात की याद कुछ, 


जिस दिन तुने निष्प्रभ कर आलोक को 
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राजभवन में दिव्यज्योति की रश्मियाँ 


बिखरा दी थीं, लेकर अ्रपन! जन्म यह । 


रग-रंग मेरी उस दिन स्वागक प्रेम से 
केवल तेरे इस gue को देखकर 
भर आई थो। मुझे न कुछ भी ज्ञान था, 
मैं जाग्रत्‌ हूँ या केवल उन्मत्त हू , 
डूब रहा या तैर रहा हूँ, प्रेम की 
उस बहिया में, जिसके तट पर देवता 
होकर इच्छुक, पाने को जल्ल-बिंदु कुछ 
खड़े हुए हैं किसी ama काल से। 
उख दिन मुको केवल यह विश्वास था 
में जीवन-भर, Gast केवल सौख्य के 
पलने में रख, Raat निश्चित हो 
देख aaa रक्षित होते नेत्र से 
हाय प्रियतमा, सुखहीना मुमताज के 
PRATT इस मूतमान्‌ नवप्रेम को 

कितु नहीं, में हो करके असमथ-सां 
रख न स हा, हा, जीवित निज विश्वास को। 
तुझरो पाला, पर, मेरे TAA ने 
Req ठोकर तुकको भी आवेग से 
गिरा दिया है काँटों के समदाय मे। 


जहान अ्रारा-- 


में दुःखित हू, अपना ओवन देखकर 
किसने तुमसे कहा, पिताजी, जानकर 


में दुःखित ह नहीं अल्प भी, मानिए, | 


आप रोकिए एसो बात छेइना, 


प्रस्तत स्थिति में ज़रा नहीं औचित्य है । 


शाहजहाँ-- 
केले-केले ? मानू बेटी, बोल तू 


तेरा कहना ? देख रहा प्रत्यक्ष जब्र 
तेरे उर की दखीं अवस्था चित्र-सी 
खिची हुई है तेरे चेहरे पर विकट। 
कभी न मिलतो aigaia जब वस्तु है 
सतत साधना करके अविदित काल की 


तब उठता है अ्रंतस्तल्ल में आप ही - 


अविरल रोदन--केवल्न हाहाकार ही । 
तेरा रोदन बेटी, में हूं देखता, 


पर, पड्॒ताता मल-मल अपने हाथ को, 


'तब भोग गी 


सोच रहा हू, में बंदो :सास्रज्य का 
पड़ा हुआ हूँ भोषण कारागार सें. 
कारागृह से पां जाता उद्धार, तो. 
कर सकता में सुखी तुमे क्षणमात्र में । 
किंतु-+ ` 


Seta आरा-- gat 
- पित्ताजी, जब कि असंभव बात है. 


कारागृह से -पा जाना उद्धार हो, 
तब फिर करना दुखी जजरित हृदय को 
नहीं उचित है मेरे सुख के हो लिये | 
फूट चुका है आशा का पौभाग्य हो 
एकबारगी जब सहसा आश्चर्य से, 
दो सकती है तब मेरे सोभाग्य की 
सुखद कल्पना किसको ऐसे रूप में! 
में जलती हू अब ज्वाला A दुःख की 
ही उसके कष्ट Bll 
मैंने जिसको वरण किया हे आप ही, 


औरं किया है पदू-पदू्मों में अध्य. को . . 


अर्पण, जिसको निश्छुल्ल नारी-प्रम का. 


कहो, किसो ने देखा उसको क्या कभी ? 


: प्रथम प्रणय की लग्न, क्वग्न-संभार को 


Ha पाया है अपना सववस्व दे। 


* नहीं चाहती, कोई उसको जान ले 


आर जानकर करे नष्ट सुख-स्वझ को | 


- पथम प्रणय के बाद न दर्शन पा सकी 


हाय अभागी, उनके निरुपम रूप का ! 
तो भी उनकी स्मृति को रखकर हृदय में 
किया प्रतिष्टित मैंने है अनुरक्ति से 
जिन भावों को, इस अनजाने काळ तक 

चे आगे भो जाग्रत होंगे, ज्ञात है,। 
saat विनिमय होगा, में हू जानतो, 
इस जीवन में या जीवन के श्रंत में; 
या होगा फिर अगले जन्मों में कभी। 
इसी लिये में किंचित्‌-चिंतित हूँ नहीं 

और पिताजी, आप न दुःखित हां वृथा । 


शाहजहा--- 


मैं दुःखित हूँ नहीं, किंतु हु सोचता 


किसी वस्तु को पाकर खोने का सदा 
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जो होता है दुःख, वर्णनातीत है। 
बेटी, तुमने केवळ काल्पत जगत से 
अब तक देखा अपने जोवन-प्राण को; 
इसी क्षिये तुम उनके कल्यित विरह को 
सह सकने का करती हो उद्योग यह । 
पर बेटी, है यहाँ अवस्था : दूलरो 
सेने पाया है wits लावण्य को, 
जो प्रकटित था मेरी प्रिय मुमताज में । 
चित्रित करना जिलका चित्रों में सतत 
रहा कठिन है सफल चितेरों को महा; 
कर सकती है बंकिस रेखा व्यक्त क्या 
नवयौवन के प्रथम मिलन आनंद को 
या मानस की रूदुल् बीचिया की सरल 
कंपित गति-विधि, उनका अस्फुट भ:व था 
कभी हुआ है cam किसी शिट्यज्ञ की 


सफल मूर्ति में ?--नहीं, नहीं, यह कठिन है 


च्यारी बेटी, हो. सकता गरु काय यह । 
शक स्वझ था, पाना इस संसार a 
निश्छल्ल-हृदया, आराध्या मुमताज का 4 
सब. कहते थे रल राशि को देखकर 
बना हुआ था शाहजहाँ; पर क्या कहूँ, 
में अपने को समझ रहा सम्राट था 
दिग-द्गंत का-- केवल पा मुमताज apt 

उस जीवन की घड़ियाँ अब भी याद हैं 
एप्ती Sa अभी हुई हा अत च। 
प्यारी बेटी, एक दिवस. की बात है 
यमुना पर में नाव-निवरिया खेलने 
गया हुआ था, नहीं यहाँ अस्तित्व था 
ताजमहल का, बना हुआ हैं आज Ts 
चंद्र-ज्योत्सना निखर चतुर्दिक थी खिल्ली 
वक्ष:स्थन्न पर में. यमुना के, नाव में 
झूल रहा. था हिलकोरे के साथ में । 
Ha देखा, अद्धरात्रि के समय. a 
किषी वेदना के कोमल ऋघात से, 
च्यथित कर चुकी अधिक सोहनी रागिनी 
अज्ञाता-सी आकर मेरे हृदय में । 
मैंने देखा ce डालकर चतुदिक्‌ 
कलरव कोई नहीं, रात्रि निस्तब्ध है, 


केवल अगणित तारे इस आकाश के 
पूर्ण चंद्र को लेकर मुग्धा इछि से, 
पीते हैं चुपचाप रागिनी की सुधा! 
वुक्षावल्लियाँ यमुना के उस पार की: 
और बालुका-राशि नदी के कूल की 
मानों होकर जाग्रत, जीवित रूप में 
आज सुन रही थीं पवित्र संगीत: को 
घारण करके शांति विपुल हत्मांत में । 
धीरे-चीरे और रात्रि का समय जब 
बीत चुका, तब गायक वीणा हृदय से 
वहीँ लगाकर, निद्रित होकर सो गया १ 
तब प्रेयसि मुमताज भुजाएँ डालकर 
वक्षःस्थल को लिपटा, कोम अंक में 
एक इष्टि से मुझे देखने लग गई । 
नहीं जानता, उस क्षण नेत्रो ने किया 
कैसा विनिमय--कैप्ता अभिनव भाव BT 
नहीं जानता था घडकन ZEM की 
गुंजित करती थो कैसी नव agar! 
सूच्म मागे से उसक्षण किल संगीत के 
aaa का साव वहाँ मुमताज के 
मर्मस्थल में जाकर अपनी प्रार्थना 
सुना रहा था प्रार्थी. होकर इख तरह ! 


जहान आरा 


ग्रभ्यंतर -की मनोव्यथा के भाव को 
मानव-भाषा SAKA है saw क्या ? 
नहीं-नहीं, यह होता संभव है -नहीं 
विपुल प्रचेष्टा करना, होता विफल ही 
मानो उसा रोदन है यहः नित्यः का 


शाहजडा--- 


चाहे जो हो बेटी, में था खोचता 
इस जीवन का. वह स्वांगक आनंद नित 
जाग्रत्‌ होगा अपने नवं कल्लोल से-। 
इसमे वाधा . कंटक कोई भी नहीं 
उड सकता. है कभी एक क्षण के -लिये-। 


कितु नहीं, सुख-स्वस, एक आघात, a. 


शत-शत वाधाओं के, बस, TARA में 


नष्ट हो गया हाय, सदा ही. के लिये । 


सायं-प्रातः या ` दुपहरिया में कभी 


Ce 


eo 


श्रदधे-निशा में, आंत-प्रहर में रात्रि के 
उचच ara पर मसजिद के जब हो खड़ा 
सल्ला देता था अजान, तब उस समय 
कुककर, मैंने रो-रो करके aa से 
fas किया है, उस पाषाण-समाधि को | 
तब से अब तक इस जोवन मे प्रकृति को 
कितवी कीड़ा अपने नव वेचित्र्य को 
लेकर, होकर चली शई संसार के 
इस नछुत्र से किसी दूसरे विश्व में। 
शरत्‌-ज्योत्स्नः-प्रावित्त ava विश्व का 
alga करता गया नवल उल्लास को | 
नव वसंत में कितनो कोकिल  कूककर 
पंचम स्वर में, स्वागत करके स्नेह से 


नव वसंत का, हुई धन्य संसार में।. 


वन्य कुसुम के कितने दल ने सुरभि का 
श्रव्य दिया है नव ada के चरण में 
मलय-समीरण ने बहकर मधुमास में 
मिल्लन-संदेसे लेकर अगणित विश्व के 
किया प्रफुल्लित है विरही जनमात्र को | 
राजभवन में कितने उत्सव सीख्य के, 
कर आमोदित, हुए यहाँ संपूर्ण हें ? 
खभो निमंत्रित आकर केवल देखते 
राओोत्सव के उस विशाल संभार को; 
कितु नहीँ चे देख सके हें यह हृदय 
जो रोता है किसी पुराने समय से । 
ये सुनते थे उत्सव के संगीत को, 
किंतु सुना है नहीं कभी क्षण-मात्र भी 
उस पुकार को मेरे आहत हृदय की। 
रोम-रोम था रोता सारी देह का, 
पर कब्र किसने ger थोड़ी बात भी ? 
अब तो बेटी, और हुई है दुर्दशा 
यहाँ पड़ा है मेरा पिंजर देह का 
और वहाँ पर ताजमहल के चतुद 

लगा रहे हैं फेरी आहत प्राण नित ! 


जहान ्रारा-- 


हाय, पिताजो, दिशाहीन संसार में, 


प्रणयी होकर कभी किसी का, अंत में, - 


पाया है सुख किसने ? में तो जानती 


माधुरी 


सुख के बदले उसको मिलता है सदा 
बहे हुए निज अश्च-कणों का हार ही। 


शाइजह-- 


आज नहीं है दिखता आँखों से मुझे 
धँधलो-धुंधनलो दिखती सारी सृष्टि है। 
हाय, इस समय यदि होंगे मुमताज के 
जीवित बेटे ! किंतु, नहीं दुर्भाग्यवश 
निईयता के साथ, हाय षड्यंत्र खे 
सारा उनको निष्टुर ओऔरँगज़ेब ने ! 
शुजा-- AAT, था नहीं जानता चक्र को 
राजनोति के, चल्लता उस पर जो faez । 
सामूगढ के प्यासे रण के क्षेत्र में 
एक सुलावा दे मराद को नोति का 
हाय शुजा को मारा ऑरंगज़ेब ने । 
नहीं जानता था मुराद इल नीति को, 
उसने खाया धोखा कर विश्वास को 
ओर स्वयं भी mea हुआ पड़यंत्र से ! 
दारा--बेटो, दारा ae जानता 
पढ़ना-लिखना दुर्शन-ग्थों का सदा 
उसे राज्य की चाह नहीं थी रच भो + 
उसको प्रिय था सरल शांति-सा म्राज्य हो 
विश्व-प्रेम का पोषक था वह हृदय से । 


किंतु एक दिन उसने जाना दुःख से 


प्यासा होकर नौरंग उसके खून का 
भेज रहा है gat को चहुँ ओर ही । 
इस जीवन की उसकी वांछा थी महत्‌ ; 
उसने चाहा निखिल सृष्टि के तत्व को 
मैं खोजूं गा इस जीवन में, किंतु जब 
उसने जाना मेरे पीछे गुप्तचर 
लगे हुए हें । तब वह सहसा चल पड़ा 
राज्यमार्ग को छोड़ हाय, मरुभूमि को । 
प्यापा-प्याप्ता फिरा, हाय, मरुभूमि में 
प्राण बचाना चाहा उसने अंत तक ; 
faq हुआ असमर्थ अभागा !--भाग्यसे 
चह भी पकडा गया और औरंग ने 
राज्य-प्रलोभन के वश अपने मार्ग का 
इसको करक AAW उखाड़ा अंध हो | 
मैंने बेटे दूर-दूर के प्रांत में 


[वर्षे ८, खंड १, संख्या ३ 


आश्विन, ३०६ qo सं? | 


पहले से हीं aa दिए थे, यह समक 
मेरी अंतिम रुग्ण अवस्था देखकर 
राज्य-लोभ में यहाँ न पड़कर लड़ पड़ । 
किंतु नहीं, वे, हाय, गूढ़ षड्यंत्र की 
भूलभुलेयाँ मं पड़कर संसार से 
कूच कर गए प्रिय बचे मुमताज के । 
दीचा-हीना रुग्ण अवस्था से तनिक 
देख सका सैं नहीं उन्हें दुर्भाग्य से। 
उनकी अंतिम मरण -अवस्था किस तरह 
बीती होगी? हाय, कदाचित्‌ प्यास से 
तड्प-तड़पकर छोड़े उनने प्राण हों? 
उनकी आकृति मुझको अब अस्प्ट-सी 
दिख पड़ती है, अभ्यंतर की दृष्टि में । 


जहान आरा-- 


नहीं किया है कार्य क्षमा के योग्य यह , 
पूज्य पिताओ, निर्दय ओरंगज़ेब ने । 
Wal कहो, कब कौन व्यक्ति होकर सदय 
कर सकता है क्षमा उसे इख पाप से? 


शाहजहा-- 


अंत्यामो स्वामो सब हैं जानते 
वे ही saat क्षमा करगे पाप से। 
बेदी, वह भी है प्यारी मुमताज के 
सरल हदय का टुकड़ा, उसने भूल से 
आतृ-प्रम को बिलकुल समका तुच्छ ह । 
कभी क़यामत के दिन उसका फ्रेस ला 
जब होगा, तब भ्रातृ-प्रेम की भावना 
विगलित करके tas निदय हृदय की 
at डालेगी महापाप की कालमा । 
आज सुन रहा हु पुकार उस पार की 
बेटी, मेरी नष्ट हो रही यंत्रणा 
जैसे मेरा मिटता अंतर्दाह हो । 


जाकर चण में वहाँ मिलूंगा प्रेम से 
जोवन-प्राणा में प्यारी मुमताज से, 
और मिलूगा जी भरकर आह्लाद से 
उसके बेटे दारा, शुजा, मुराद ai 
उनको अपने दुखित हृदय से में लगा 
मिटा सक्‌गा बहुत दिनों की साध को । 


शाहजहाँ 


Beta आरा--- 


हाय, पिताजी सुनकर ऐसी बात को 
अंतस्दल में लगती मेरे चोट है। 
जब्र-अब ऐसी बात करते आप हें 
तब-तत्र होती निष्प्राणा-सी दुःख से । 


विपुज्ञ व्यथा का सागर चण में उमड़कर 


बहना चाहे जैसे आँखों से निकल | 


मानो मेरा थोड़ा कह ना--- 


शाहजअहाँ — 


क्या कहुँ ? 
आज हदय में केवल उठती चाह है-- 


` देख सके यदि ताजमहल को दष्टि-भर 


अर्पण कर दूँ तो अंजलि अदशेष भो 
और मरू में यहाँ विना कुछ कछ के । 


जहान अआरा-- 
हाय, पिताजी ताजमहल का देखना 


केसे संभव हो सकता हे, wa कि तुम 
पड़े हुए हो बंदी होकर भाग्य से ! 
तुम्हें दिया है अब तक ओरंगज्ञेब ने 
दर्पण में ही ताजमहल का देखना । 


उसकी निष्ठुरता का अंतिम रूप कया 


हो सकता है कभो भयंकर और भी ? 
हो सकता है पेशाचिक इस विश्व का 
हाय, कार्य भी इससे गुरुतर क्या कभी ? 
दर्पण में ही अब तक छाया देखकर 
तुमने दी है दुखी हृदय को सांत्वन | 


देखो -- 


शाहजहा--- 


बेटी, छूट रहे अब प्राण हैं 
में दपण में नहीं देखना चाहता ; 
मेरी आँखें कर दो तुम उस ओर को 
ताञमहल्, दा, बना हुआ जिस ओर है ! 


LAS 


मंगलप्रसाद विश्‍वकर्मा 


Raa माधुरी - 


STEAL 
[ वेशाख ( पूर्ण संख्या ८२ ) की संख्या से आगे ] 


Cy 


ति =) ग्घू लड़कों को लेकर बागा से लोटा, 

तो देखा मुलिया अभी तक 
wigs में खडी है । बोला--तू 
जाकर खा क्‍यों नहीं लेती | 
मुझे तो इस बेला भूख नहीं हे। 

मुलिया ऐंठकर बोली--हाँ, 
भूख क्यों ल्गेगी। भाइयों ने 
खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुँच 


हों गया होगा । 

wy ने दाँत पीसकर कहा--सुझे जला मत मुलिया, 
नहीं अच्छा न होगा । खाना कहीं भागा नहीं जाता। 
एक बेला न MRA, तो मर न जाऊंगा। क्या तू 
समकती है, घर में आज कोई छोटी बात हो गई हे? 
तूने घर में चूल्हा नहीं जल्लाया, मेरे कलेजे में आग लगाई 
है। मुझे घमंड था कि ऑर चाहे कुछ हो जाय, 
, मेरे घर में फूट का रोग न आने पावेगा । पर तूने मेरा 
घमंड चूर कर दिया । परालबघ की बात है ।. 


a 
~ 


सुलिया तिनककर बोली--सारा मोह-छोह तुम्हीं 


>) 


को है कि और भी किसी को 22 में तो किसी को 


तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती ! 


रग्घू ने ठंडो ala खींचकर कहा--मुलिया, घाव पर 
सोन न छिड़क । तेरे ही कारन मेरी पीठ में धूल लग 
रही है । मुझे इस गृहस्थो का मोह न होगा, तो किसे 
होगा? मैंने ही तो इसे मर-मर जोड़ा है । जिनको गोद में 
खेलाया, वही अब मेरे पट्टोदार होंगे। जिन बच्चों को में 
डॉटता था, उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख 
सकता । में उनके भले के लिये भो कोई बात करूँ, तो 
दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता 
है। जा मुझे छोड दे, अभी मुरूसे कुछ न खाया जायगा | 

सुलिया-में क्सम रखा fat, नहीं चुपके-से 
चले चलो । ः 

रग्यू-देख अब भो कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी 
हठ छोड़ दे । 


कर | ८, खंड १; संख्या ३ 


सुलिया-हमारा हो लहू पिए, जो खाने न उठे । 
wy ने कानों पर हाथ रखकर कहा- यह तूने क्या 


a 
~ 


feat मुलिया ? में तो उठ ही रहा था। चल खा लू । 
नहाने-घोने कोन जाय। लेकिन इतना कहे देता हू 
कि चाहे चार की जगह छुः रोटियाँ खा जाऊ, चाहे 
तू मुझे घो के भटके ही में डुबा दे, पर यह दाग मेरे 
दिल से न मिटेगा। oe a 

सुल्िया -दाग-साग सब मिट जायगा । पहले सबको 
ऐसा हो लगत। है । देखते नहीं हो, उधर केधी चैन की 
बंसो बज रहो है। वह तो मना ही रहो थो कि किसी 
तरह यह सब अलग हो जायं | अब वह पहले की-सी 
चाँदी तो नहीं है कि ओ कुछ घर में आवे, सब गायब ! 
अब क्यों हमारे साथ रहने लगीं ! 

रग्घू ने आहत स्वर में कहा--इश्ली का तो मुके राम 
है । काकी से मुझे ऐसी आखा न थो। 

GT खाने बैठा, तो कोर विष के घूँट-छा लगता था | 
जान पड़ता था रोटियाँ भूसी की हैं। दाल पानी-खी 
लगती थी । पानो भीकंडके नीचे न उतरताथा। 
दूध को तरफ़ देखा तक नहीं । दो-चार ग्रास खाकर 
उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो । 

रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया | भोजन 
क्या किया, FAA पूरी की । रातभर उसका चित्त 
उद्विग्न रहा । एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुईं 
थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह 
कई बार चौंककर उठा । ऐसा जान पड़ा, भोला उसकी 
ओर तिरस्कार की आँखों से देख रहा है। 

वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर | 
भोला की शोक-मग्न मूर्ति उसकी आँखों से न उतरती 
थी। रात को Sa ale न आती | वह गाँव में निकलता, तो 
इस तरह मुँह चुराए, सिर ककाए, मानो गो-हत्या की हो । 

| (oo कलत 

पाँच साल गुज़र गए | रग्ध्‌ अब दो लड़कों का बाप 
था । ऑगन में दीवार खिंच गईं थी, खेतों में AS डाल 
दी गई थीं, और बेल-बधिए बाँट लिए गए थे । केदार 


की उम्र अब सोलह साल की हो गई थी । उसने पढ़ना. 


छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू 
गाय चराता था | केवल लछमन अब तक मदरसे जाता 
था । पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जल्लती 


| 
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सकता था । कमज़ोरी बढ़ती ही गई । 


अलग्योभा 


थीं । सुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास 
रहते । वहा उन्हें उबटन aad, वहो काजल 
लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के 
मुँह से कभो अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता । न 
पन्ना ही इसकी इच्छुक थीं। वह ओ कुछ करती निर्व्याज 
भाव से करती थी ।-उसके दो-दो लड़के अब कमाऊ 
हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी । वह ,खुद 
ऊपर का काम-काज कर लेती । इसके विरुद्ध रग्घू अपने 
घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, WAH ओर जवानी 
सें बूढ़ा अभी आयु die वर्ष से अधिक न थी, लेकिन 
बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भो कुक चली थी । 
खाँसी ने जीर्ण कर रक्‍खा था | देखकर दया आती थी । 
आर, खेती पसीने. को वस्तु है। खेतों की जेसो सेवा 
होनी चाहिए, वह उससे न. हो पाती । फिर अच्छी waa 
कहाँ से आती ! कुछ ऋणी भी हो गया था । यह चिता 
आर भो मारे डालती थी । चाहिए तो यह था कि अब 
उसे कुछ आराम मिलता । इतने दिनों के - निरंतर 
परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हलका होता। 
लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता ओर अदूरदशिता ने 
खहराती हुईं खेती sas दी। अगर सब एक साथ 
रहते, तो वह अब तक. पेशन पा जाता, सज्ञे से द्वार पर 
बेठा हुआ नारियल Par. भाई काम करता, वह सलाह 
देता । महतो बना फिरता । कहीं किसी के झगडे 
BRA, कहां साधु-संतों की-सेवा करता । पर वह अवसर 
हाथ से निकल गया । अब्र तो चिता-भार दिन-दिन 
बढ्ता जाता था | | ड 

आख़िर उसे धीमा-घोमा ज्वर रहने लगा. । हदय-शुल, 
चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का. यही पुरस्कार है. 
पहले कुछ परवा न की। समभा आप-ही-आप अच्छा हो 
जायगा । मगर जब कमज्ोरी बढ़ने लगी, तो दवा की 
फ़िक्र हुई । जिने जो aa दिया; खा लिया । डाक्टरों 
और वेद्यों के पास. जाने की सामथ्यं कहाँ अर सामर्थ्ये 
भी होती, तो रुपए खच. कर देने के fear ओर नतीजा 
हो क्या था | ओर्ण उवर को ओषधि आराम है और पुष्टिः 
कारक भोजन। न वह वसंतमालतो का सेवन कर सकता 
था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर 


पन्ना को अवसर मिलता, तो वह आकर उसे तसल्ली 
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देती, लेकिन उसके wes अब wa से बात भान 
करते. थे ॥. दवा-दारू. तो क्या. करतें, उसका आर 
मज़ाक़ Tela | भेया समझे थे कि: हम लोगों से अलग 
होकर सोने की इंट रख लंगे। भाभी भो समझती 
थीं, सोने से लद जाऊँगी। अब देखें कोन पूछता है । 
सिसक-सिसककर न मरे, तो कह देना । बहुत हाथ ! 
हाय !” भी अच्छी नहीं होती । ग्रादमो उतना काम 
करे, जितना हो सके । यह नहीं कि रुपए के लिये जान 
हीदेदे। 

पन्ना कहती--रग्वू बेचारे का कौन दोष है । 

केदार कहता--चल, में खूब समकता हूँ । Har की 
जगह में होता, तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि 
प्रौरत यों fre करती । यह सब भेया की चाल थी । 
सब सधघीं-बदी बात थी । 

आखिर एक दिन wa का टिमटिमाता हुआ जीवन- 
दीपक. बुझ. गया Al . सारी चिताओं का अत 
कर दिया । 

अंत समय उसने केदार को बुलाया था। पर केदार 
को ऊख में पानी देना था। डरा, कहीं दवा के faa न 
भेज =| बहाना बता दिया । 

(८) | 

सलिया का जीवन अंधकारमय. हो-गया | (te भूस 
पर उसने अपने मंखबों की दीवार खड़ी.क्री थो, वह 
नीचे. से खिसक गई थी । जिस खू टे के बल पर वह 
उछुल रही. थो, वह उखड़ गया था | गाँववालो ने कहना 
शुरू किया, इश्वर ने केसा तत्काल दंड दिया । बेचारी 
मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती | 
गाँव में किसो को सुं ह दिखाने का साहस न होता। 
प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था-- 
‘ort घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी, आख़िर 
सज्ञा मिल गई कि नहीं ।? अब इख घर में केसे निबाह 
होगा ? वह किसके सहारे रहेगी ? किसके बल्न पर 
खेती होगी । बेचारा wy बीमार था, Taw था, पर 
जब तक जीता रहा, अपना काम करता रहा। मारे 
SUA के कभी-कभो सिर पकड़कर Fa जाता और 
ज़रा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी 
खेतो तहस-नहस हो रही थी, उसे कोन सभालेगा ? 
अनाज की Sts खलिहान में पड़ी थीं, उख अलग सख 
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रही थी । चह अकेली क्या-क्या करेगी ? फिर सिचाई 
अकेले आदमी का तो काम नहीं । तीन-तीन मजूरों 
को कहाँ से wre? गाँव में सजूर थे हो कितने । आद- 
मियों के लिये खींचातानो हो रही थी । क्या करे, क्या 
.न करे ! 

इस तरह तेरह दिन बीत गए । feared से छुट्टी 
मिलो । दूसरे ही दिन सबेरे सुलिया ने दोनों बालकों 
को गोद में उठाया और अनाज Aisa चली । खलि- 
हान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास 
के नम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठा- 
कर अनाज मांड्ने लगी । बेलो को हाँकती थी और 
रोतो थी । क्या इसीलिये भगवान्‌ ने उसको जन्म 
दिया था ? देखते-देखते क्या-से-क्या हो गया ? इन्हीं 
दिनों free साल भी अनाज माँड़ा गया था। वह रम्घू 
के किये लोटे में शरबत और मटर को घुघुनी लेकर 
आई थो ! आज कोई उसके आगे है न पीछे ! लेकिन 
किसो की बोडो तो नहीं हूँ ! उसे अलग होने का अब 
भो पछतावा नथा। 

एकाएक छोटे बच का रोना सुनकर उसने उधर 
ताका, तो बड़ा लड़का उसे चुमकारकर कह रहा था-- 
वैया तुप रहो, तुप रहो । धीरे-धीरे उसके मुँह पर हाथ 
फेरता था और चुप करने के लिये विकल था। जब 
बच्चा किसी तरह न चुप हुआ, तो वह खुद उसके पास 
लेट राया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। 
मगर जब यह प्रयल भी सफल न हुआ, तो वह 
रोने लगा । 

उसी समय पन्ना दौडी आइ और छोटे बालक को 
गोद में उठाकर प्यर करती हुई बोलो--लइकां को 
मुझे क्यो नदे आई ag? हाय ! हाय ! बेचारा धरती 
पर पड़ा लोट रहा है । जब में मर जाऊ तो जो चाहे 
करना, अभी तो जीती हू । अलग हो जाने से बच्च तो 
नहीं waa हो गए । 

मुलिया ने कहा--तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थो अम्मा, 
क्या करती । 

पन्ना--तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी । 
eis niga जाती, तीन-तीन लड़के तो हैं, और किस 
दिन काम आवेगो | केदार तो कल हो High को कह 
रहा था! पर मैंने कहा--पहले उख में पानी दे लो, 


माधुरी 
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फिर अनाज मांइना | Hers तो दस दिन बाद भी हो 
सकती है, ऊख की सिंचाई न हुईं तो qa जायगी । 
कल से उख में पानी चढ़ा हुआ है, परसा तक खेत पुर 
जायगा | तब Aes हो जायगी । तुझे विश्वास न 
Man, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो 
गई है। दिन में सौ-सौ बार पूछता है, भाभी aga 
रोती तो नहीं हैं ? देख लड़के भूखे तो नहीं हैं । कोई 
लड़का रोता है, तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या 
हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला — अम्मा, 
में जानता कि भैया gaat जल्दी चले जायँगे, तो उनकी 
कुछ सेवा कर लेता | कहाँ जगाए-जगाएई उठता था, अब 
देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। 
खुन्नू कळ ज़रा-सा बोल्ला-- पहले हम अपनो उख में 
पानी दे लगे, तब भैया की ऊख में देंगे । इस पर केदार 
नें ऐसा डॉटा कि qa के मु ह से फिर बात न निकली | 
बोला--केसो तुम्हारो ओर कैलरी हमारी Ga! भैया ने 
जिल्ला न लिया होता, तो आज या तो मर गए होते 
या कहीं भीख मागते होते । आज तुम बड़े ऊखवाले 
बने हो ! यह उन्हीं का पुन-परताप हे कि आज भले 
आदमी बने बैठे हो । परसा रोटो खाने को बुलाने गई, 
तो मेंडेया में बैठा रो रहा था । पूछा--क्यों रोता है ? 
तो बोला--अम्मा, dar इसी aaa’ के दुःख 
से मर गए, नहीं अभो उनकी उमिर हो क्या 
थी | यह उस बखत न सुभा, नहीं उनसे क्यों 
बिगाड़ करते | 

यह कहकर पन्ना ने gear की ओर संकेत-पूर्ण 


ष्टि से देखकर कहा- तुम्ह वह अलग न रहने देगा 


बहू, कहता है भैया हमारे लिये मर गए, तो हम भी 
उनके बाल-बर्चा के लिये मर जायगे । 

मुलिया की आँखों से आँसू जारी थे। car को 
बातों में अज सच्चो वेदना, सच्चो सांत्वना; सच्ची सदू- 
चिंता भरी हुई थो। मुल्या का मन कभी उसको 
आर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग्य 
ओर प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने 
शुभेच्छु हो गए थे ! 

आज पहलो बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा 
आई | पहली बार आत्मा ने अलग्योफे पर उसे 
धिक्कारा ! है Siok 


हि 


* 


आशिवन, ३०६ qo We | 


OO 


(६) 

इस घटना को हुए पाँच साल गुजर AT! पन्ना अब 
बढ़ी हो गई है । केदार घर का मालिक है। मुलिया 
घर की मालकिन है । खुन्नू ओर लछमन के विवाह 
हो चके हैं, मगर केदार अभी तक कारा है । कहता है-- 
मैं विवाह न करगा । कई जगहाँ से बातचीत हुईं, 
कई सगाइयाँ आइ. पर उसने हामी न भरी । 
पन्ना ने कंपे लगाए, जाल BAT, पर वह न फसा । 
कहता औरतों से कोन सुख | मेहरिया घर में आईं अर 
आदमी का मिज्ञाज बदला । फिर जो कुछ है, वह मेह- 
रिया है । मा-बाप, भाई-बंद, सब पराए हें । जब भैया- 
Sa आदमी का मिज्ञाज बदल गया, तो फिर दूसरों की 
क्या गिनती। दो लड़के भगवान्‌ के दिए ह, आर क्या 
चाहिए। विना ब्याह किए दो बेटे मिल गए, इससे 
बढकर और क्या होगा । जिसे अपना समको, वह अपना 
है; faa शेर समझो, वह गैर है। 

एक दिन पक्षा ने कहा--तेरा वंश केसे चलेगा 7 

केदार-मेरा वंश तो चल्न रहा है । दोनों लड़कों को 
अपना ही समकता हु | 

पन्ना -समरने हो पर है, तो तू 
अपनी मेहरिया समता होगा | ; 

केदार ने भेंपते हुए कहा--तुम तो गाली देती हो 
अस्मा | 

पन्ना -गालो कैसी, तेरी भाभी ही तो है । 

केदार - मेरे-जैसे लटट-गँवार को वह क्यों पूछने लगी ! 

पन्ना--त करने को कह तो मैं उससे पूछू ? 

केदार--नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने-गाने न लगे। 

पन्ना -लेरा मन हो, तो में बातों-बातां स Tas मन 
की थाह लू ! 

केदार -मैं नहीं जानता, जो चाहे कर | 

पक्षा केदार के मन की बात BARTZ! लड़के का 
दिल्ल सलिया पर आया हुआ है, पर संकोच ओर भय के 
मारे कुछ नहीं कहता । 

उसो दिन उसने स॒लिया से कहा--क्या करू बहू, 


~ 


सल्या को भी 


D>] 


अलग्यो भा 


६७१ 


मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का 
घर भी बस जाता, तो मैं निश्चित हो जाती । 
सुलिया--वह तो करने ही नहीं कहते । 
, पन्ना--कहता है--ऐसी औरत मिले, जो घर में मेळ 
से रहे, तो कर । । 
मुलिया--ऐली औरत कहाँ मिलेगी £ कहीं दू दो । 
पत्ना--मैंने तो Ze लिया है । 
मुलिया--सच ! किस गाँव की है ! 
पन्ना--अभो न बताऊ गी, मुदा यह जानती हूँ कि 
उससे केदार की सगाई हो जाय, तो घर बन जाय और 
केदार की ज़िंदगी भी सुफल हो जाय । न-जाने लड़को 
मानेगी कि नहीं । 
मुलिया--मानेंगी क्य! नहों अम्मा, Vat सुदर, 
कमाउ, सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस 
जनम का कोई साधु-महात्मा है, नहीं तो ल्रढ़ाई-रूगढ़े . 
के डर से कौन विन carer रहता है । कहाँ रहती है, में 
जाकर उसे मना लाऊ | 
पन्ना--तू चाहे, तो उसे मना ले। तेरे ही ऊपर है। 
afaat— आज ही चली जाऊंगी अम्मा । उसके 
पेरा TET मना खाऊ गी। 
पत्ना--बता दू ?वहतूहीहै। 
मुलिया लजाकर बोली--तुम तो sears, गाली 
देती हो । 
पन्ना--गाली कैसी, देवर ही तो है । 
मलिया--भला म॒रू-जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे । 
पन्ना--वह तुझी पर दाँत लगाए Sar है । तेरे सिवा 
कोई और उसे भाती ही महीं । डर के मारे कहता नहीं, _ 
पर उसके मन की बात में जानती हूँ । 
Sacq के शोक से मुरकाया हुआ मुखिया का पीत 
बदन कमल की भाँति अरुण हो उठा। दस वर्षों में 
ओ कुछ खोया था, वह इसी एक क्षण में मानों व्याज के 
साथ मिल्न गया । वही लावण्य, वही विकास, वही 
भक्षण, वही खोच ! 
प्रमचदे 


` घ्राणाधार ! 


Fs Qe i) 
SEE 
दीन देश के प्राणाधार ! 
निर्बल जन के सबल dy हो, 


धीर वीर हित दयासिंधु हो; 
शत्रुगणों के अजयसिंह हो, 


:- जननी जन्मभूमि के. सेवक-- 


या तुम et परहित साकार; 
दीन देश के 
महत्पुरुष के हृद्य विमल से, 


प्राणाधार ! 


_ शोक-नशावनि के कल-कल से; _ 


दीन दुःखी के नयन सजल से, 


` सदा तुम्हारी ही खुन पड़ती-- 


विश्वव्यापिनी जयजयकार ; 


दीन देश के प्राणाधार !- 
स्नेहमयी मा के नयनों में, 


देश-प्रेम-मद्मत्त जनों में; 


' देव ! तुम्हारे पद-पद्मो में , 


बड़े यल से चिरसंचित यह-- 
अध्य ‘aa का हो स्वीकार ; 
दोन देश के प्राणाधार | 


तोरनदेवी शुक्ल ‘adit’ 


दया-आगार ! 


रोमनि में 
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SST र गोफी 
(+) | 
राख नहीं, अभिलाख हिए को . 
gat तन माहि, दुरावति नाहं; 
ऊधो . जटान को जूट waz 
___ सनेह की साखि, नपावति नाहीं। 
जोग-खँदेख. बियोगिन को, यह 
Sit सँजोगिन भावति नाही; 
रमि रूप रह्यो, 
` तो कहा भयौ जो लख आवति नाहां। 4 


ER 


छांड़ि गए तो कहा fend 


झगरोई मिटो, कलपावति ari 
आखि क॑ फूटेइ पीर गई, 
जो भई खो भई, तेहि: गावति नाहीं । | 


ऊधो “संदेसन खेती न होति”, ४ | 


सुना का कवो कहनावति नाहीं ; 


“Sita की कंछू जानें नहा. सुधि ® | 


श्याम की तो हमें आवति नाहीं । 
सातादीन शुक्ल 2 


गोस्वामीजी का जन्मस्थान 
E ~ rT 
` राज्ञापुर अथवा शकरुत्तेत्र ( सोरों ) ! 


किसी भी विषय पर उसके 
विपरीत कुछ भी मत प्रकट 
करने या लिखने का परिणाम 
“मसधुमक्षिकाओं के छुत्त में 
हाथ डालने” का-सा हो 
होता है । परंतु सत्य को 
छिपाने--तथ्य-निर्णयार्थ उसे 
प्रकट न करने--में भी तो दोष 
है । इसीलिये आम हम जिस cee समस्या को अपनी 
आत्मा की प्रेरणा से हिंदी-संसार को सेवा में विचारार्थ 
-उपस्थित कर रहे हैं, उस पर यदि किंचिन्मात्र भो उदा- 
रता-पुर्वेक विचार किया गया, तो हमें पूर्ण आशा है कि 
इतिहास की Taw हुईं यह गुत्थी हमेशा के लिये अवश्य 
QAR जायगी | प्रातःस्म रणीय महात्मा गो ०तु सी दासजी 
को, यदि उस समय ( सन्नहत्रीं शताब्दी ) की सामाजिक 
स्थिति के विचार से देखा जाय तो, हम “मुमूर्षु हिंदू- 
जाति में जोीवन-ज्योति प्ररोप्त करनेवाज्ञा अवतारी 
पुरुष” कइ सकते हैं। उन्होंने हिंदू-जाति पर कितने 
उपकार किए हैं, यह सोचते हुए हृदय गद्गद और 
मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है । क्‍या कोई बतल्ञा 
सकता है कि हिंदू-घ्ग्रंथों में कोई भो संस्कृत या 


हिदी का ऐसा दूसरा ग्रंथ है, जो तुल्लशीकृत रामायण 
के समकक्ष Cal जा सके ? आज एक पतित चांडाल 
की झोपडी से लगाकर बड़े-बड़े राजमहलों तक में 
समान रूप से पढ़ी जानेवाली--किबहुना पटित-अपठित, 
हम ऑर द्वजतर सभी को समान रूप से शांति प्रदान 
करनेवाली -तुलसी-रामायण के गौरव को कौन नहीं 
पा सकता है ? 

गोस्वामीजो ने रामायण के अतिरिक्त और भी छोटे- 
मोटे कई ग्रंथ लिखे हे, किंतु अत्यंत खेद का विषय है 
कि अपने ओवन के संबंध में कहीं भी स्पष्ट अक्षरों में 
कुछ न लिखकर एक प्रकार से अपने प्रेमी ust को 
उल्झन ही में डाल रक्‍्खाहे । 

इस विषय में अनेक मत हैं | यथा-- 

( १ ) वैराग्य लेने के बाद अपना पर्व-व्ृत्तांत किसी 
पर प्रकट न करने की शास्त्राज्ञा है ! 

(२ ) प्राचीन ef के कवियों को तरह किसी मनुष्य 
की ख्याति में कविता करना उनको प्रिय नथा : साथ 
हो वह अपनी ख्याति नहीं चाहते थे । 

( ३ ) यदि अपने जन्मस्थान आदि को वह प्रकट कर 
देते, तो कुटु बी लोग श्राकर उन्हें तंग करते और भजन 
मे भंग होता । इत्यादि 

अच्छा, अब थोड़ी देर के लिये यह सब स्वीकार 
भी कर दिया जाय, तो भी यह पूछा आ सकता है कि 
यदि Saye कारण-वश ही -शोस्वामीजी ने अपने 


A 


ta 
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सु सूकाछत | का स्पष्ट वणन 


नहीं भला सकता, 


कोच किया हो, तो 
गुरुजी तथा उनके 
गुरु सन सुनी, कथा 
से क्या मख मोड 
लिया ? उनके गुरुजी तथा गुरुकुल ने उनका कोन-खा 
अपकार किया था, जो उनके प्रति इतने 


न्म-स्थानादि का TAA करने में 
भी इलो के साथ-साथ “अपने पूः 
निवास -स्थान--शूकर-क्षेत्र [ पुनि मे 


आस्तु । 


- “अब एक साधारण सनुष्य भी अपने उस स्थान को 
जहाँ उसने कुछ दिन भी परवरिश 
पाहे हो, तो फिर एक भारत-प्र सिद्धू महातोर्थ को-- गुरुकुद्ध 
की, जहाँ उनकी सारी प्रथमावस्था ही व्यतीत हई थी 


"किल्ली भी प्रकार से महिमा का गान न करना कया 


अर्थ रखता है ??” 

यदि ओर बातों को छोड़ भी दिया जाय, तो भी 
इतना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके इस 
व्यवहार से उक्त तीर्थे भारी क्षति में रहा ; अथवा जो 


लाभ समय-समय पर अ्रवतोणं होनेवाले महात्माओं से 
यावन्मान्न तोथो' को प्राप्त होता रहा है, उससे तो TH 


तीर्थ एकदम ही वंचित रह गया ।. 
परंतु इन सब बातों से भी बढ़कर आश्चर्य की बात 


तो यह है कि “'गोस्वामोजी शूकर-क्षेत्र को छोडकर जिस 


दिन से गए, फिर लोटकर किपो. भी बहाने--किंब 
यात्राथ भो--वबहा नहा आए । आर, उधर अपने 
नए स्थान “राजापुर में अक्सर आते-जाते रहते थे; इतना 


.हो नहीं, उन्होंने वहाँ एक आश्रम भी बना क्षिया था, 


जो आज तक विद्यमान हे ।” अस्तु । 
श्रोगोस्वामोजी महाराज अपने गुरुजी के परमभक्त 
थे, इसमें तो संदेह ही नहीं ; क्योंकि रामायण के आदि 


में ही देव-वंदना के अनंतर, एक aes, एक दोहे 


और दस चौपाइयों में को गई गुरु-वंदना तथा अन्य 
अनेक पदों से स्पष्ट है कि वह परमात्मा के बाद अपने 
गुरुदेव को ही सब कुछ समझते थे । किंतु फिर भी 
उन्होंने गुरुजी का नाम-धाम किख युक्ति के साथ कूटाक्षरों 
में व्यक्क किया है, यह देखिए-- | 

. “बंद गरु-पद-कंज, SUNT नररूपहार। 


om ४ 


पुनि मे विज युरु-पन gal, कथा सु सकरखेत |” 


सोन रहे??? 


कचि-चर्चा 


- वस्तुतः गोस्वामीजी के जन्मनस्थानादि की खोज शुकर- 
क्षेत्र और उनके गुरुजी के दी पूर्ण परिचय से हो सकती 
थी ; किंतु इसी मंल-आधार के विषय में उन्होंने एकदस 
मोन धारण कर निया । अस्तु । 
शूकर-क्षेत्र का--अहाँ गोस्वामीजी के गुरु का आवाध- 
स्थान था, ओर जो उसी स्थान पर उसी अवस्था से 
आज भी विद्यमान हे--परिचय, भोगोल्षिक परिस्थिति, 
भाषा ओर माहात्म्य के स्लाथ, करा देना 
समझभते हे । 
खूरुरखेत, शूकरक्षेत्र का wa श है, और इसका अर्थ 
है शकर -वाराह -ज्ञवता रधारी भगवान्‌ का क्षेत्र -- तीर्थ । 
इसकी उत्पत्ति वाराह-पुराण में विस्तार-पूर्वक लिखी हुई 
है। यह क्षेत्र चजमंडल के समीप मथुरा से .लगभय ३० 
कोप उत्तर पत्र कोण में, एटाःज़िले के अंतर्गत पतित- 
पावनी श्री भागोरथी गंगाजी: के किनारे, सोरों के नास से 


हम उचित 


प्रख्यात सहातीर्थ है । 


हिरण्या का वध आर BWA का उद्धार करके 
श्रीभगवान्‌ ने अपनो ज्ञान-तुल्ला पर समस्त तीथों को 
तोला (उस काल -कल्पादि--में इस तोर्थ को ऊषरक्तेन्र 
कहते थे ), तो यावन्मात्र तीथा से इख तीर्थ का माहात्म्य 
हो अधिक रहा । waa: भगवान्‌ ने इस्री तीर्थ में 
मागगाशर-शुक्ज्ञा ११ का AT करके, द्वादशी को शाकर- 
देह का विसजन-क्रिय्रा । इसी कारण यह शुङऋरक्षेत्र 
के नाम से विख्यात .इञ्रा। 

यद्यपि गगोत्तरी से लगाकर गंगासागर तक श्रीगंराजी 
की एक ही धारा. है, तथापि इस तोथ के दो विलक्षण 
आर प्रत्यक्ष चमत्कार देखने से आते हे-- 

( १) समस्तः राजपूतान, माज़वा और गुजरात 


तह के यात्री अपने-स्ृत पुरुषों को अस्थियाँ यहाँ wise 


श्रीगंगाजी में प्रवाहित करते हैं । वह सब तीसरे हो 
दिन गलकर Hae हो जाती हैं । कोई - भी आकर 
इस बात की पसीक्षा:कर सकता है । fees 

(2) जो यात्री यहाँ से गंगाजल ले जाकर अपने 
घर पर गंगोत्खव करते हैं, उनकी शीशी या लोटे में से 
गंगाजक्ष स्वयं उफनाकर बाहर निकलने लगता हे । इसके 


(fae भी सैकड़ों साक्षी मिल्वेंगे ॥ | ८४ 3 
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i ie 


भूमि ओर श्रीभगीरथजी की तपस्या का erat ( जहाँ 


श्रीगंगाजी ने प्रसन्न हो दशन दिए ) तथा अखिल भारत 
में फेले हुए खोलंकी-क्षत्रियों के उत्पत्ति-स्थान होने का 
गोरव भी इसी तोर्थ को प्राप्त है पुन: विक्रम-सं० ६०० 
'से लगाकर १६वीं शताब्दी तक तीथ-यात्रार्थ पधारनेवाले 
राजाओं और धर्माचायों के अनेक लेख, अनि- 
Rat काल से बने हुए श्रीसीतारामजो के मंदिर 


में, खुदे हुए हैं । श्रीवज्ञभाच यजी, गोरांग महाप्रभु, 


faat के कतिपय गुरु और दक्षिण के आचायों के 
प्राचीन ताञ्रपत्र भी यहाँ के igi के पास हें । अकवर 
बादशाह अपने पीने को यहाँ से जल मँगाया करता था | 
राजपूताना, गुजरात आदि दूर देशों के यात्रो जितनी 
संख्या में इस तोथ में आते हैं, उससे अधिक शायद ही 


किसी तोथ में जाते रहे होंगे । 


आबादी 
इस तीथ में मुख्यतः सनाढ्य ब्राह्मणों की आबादी है, 


ओर उनकी संख्या छुः-सात हज़ार से कम नहीं होगी | 


भाषा 
यहाँ की भाषा साधारणतः बजभाषा है, परंतु उसे 
हम शुद्ध त्रजभाषा नहीं कह सकते ; क्योंकि उसमें कुछ- 


कछु पूर्वी का भी सम्मिश्रण हो गया है । अस्त | 


गोस्वामीजी के शुरु का स्थान 
इसी नगर के बीचोंबीच, सनाव्य-ब्र।ह्णों की आबादी 


के मध्य में, श्रीगोस्वामी तुलसी दासजी के प्रातःस्मरणीय 
'गरुजी का वह स्थान है, जहाँ गोस्वामीजी ने विद्याध्ययन 
किया था, और वह स्थान नरस्िहजी का मंदिर” 


नास से प्रख्यात भी है। 
| श्रीगोस्वामीजी के गुरु 


w ७ 


श्रीगोस्वामीजी के गुरुजी का यहाँ संक्षेप मे ही परि- 


` चय दिया जाता है-- 


` '्नररूप हरि! इन छः अक्षरों के आधार पर लगभग 
सभी लेखकों ने नरहरिदाख, नुासिइदास अथवा नरसिंह - 


दास नामों की कल्पना करके, उन्हें रामानंदी वैष्णव 
` ( वेरागी ) बना डाला है, आर डाक्टर गियर्सन साहब ने 
` तो रामानुज-संप्रदाय की शिष्यःपरंपरा की सूची ही 


खोजकर दे दी है। कितु इस लेख में हम सूची की 
सचाई-भुठाइई बताने में व्यर्थ समय नहीं लगाना 


- चाहते. । पर यह हॅम दावे के सांथ कहते हैं कि 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


“गोस्वामीजी के गुरुवर wide 
नरसिंहदासजी चेरागो नहीं थे, और न दासांत-पद के 
कारण तुलसीदासजी ही वैरागी थे। वह सनाढ्य- 
ब्राह्मण थे, और उनके उत्तराधिकारी आज भी मौजूद 
हैं । वे सनाव्य-ब्राह्यणों में चौधरी और ज़मींदार हैं, तथा 
समातं -वेष्णव गृहस्थ हैं । 

SH नरसिंहदासजो के मंदिर में प्रधानतः एक 


CN RN 


हनुमस्मूर्ति है; शेष मूर्तियों के साथ शंकर की भी पूजा 


हो जाती है । किंतु श्रीगोस्वामोजी ने रामायण के 
आरंभ मे-- | 
यणानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामापि 
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मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको । 

भवानीशङ्करो वन्द श्रद्धाविश्त्रासरूपिणो ; 

याम्यां बिना न पश्यानति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 

वन्दे बोधमयं नित्यं शुरु शङ्कररूपिणम्‌ $ 

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते । ३ । 
इत्यादि श्लोकों द्वारा जिल भाव से देव-वंदन किया 
है, उससे न केवल वैष्णवों की प्रणाली का ही उच्छेद 
किया है, अपितु श्रीरामानुज स्वामी तथा ओरामानंद 
स्वामी का नामोज्ञख तक न करके अपना स्मात-वेष्णव 
होना भो स्पष्ट fag कर दिया है । अन्य रामनवमी के 


बतादि से भी इसी की gfe होती है । अस्तु । 


गोस्वामोजी ने जो कुछ विद्याध्ययन किया था, वह 
सब एकनमात्र गुरु श्रीपं० नरलिंहदासजी से ही । यदि 


` और दो-चार गुरुओं से पढ़ा होता, तो गुरु-वंदना में 
उनका नामोल्लेख न मिलने पर भी बहुवचन का तो 
प्रयोग अवश्य मिल्लता | 


सूकरखेत-सखोरों-में वास और विद्या 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि उन्होंने शूकरक्षेत्र में 
कितने दिवस वाख fear होगा ? इसके लिये रामायण 
के आयंत के श्लोकों और-- 
नान.पुराणनिगमागमसम्प्रतं यदू- 
रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि ; 
स्वान्तःपुल्वाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति । 2 
इस wale में की गई प्रतिज्ञा तथा उनके ग्रंथों में 
भरे हुए सालंकार शाखीय विषयों के आधार पर दृढ़ 
निश्चय होता है कि गोस्वामीजी न केवल हिंदो-भाषा, 


नरहरिजी या : 
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प्रत्युत वेद, वेदांग, उपनिषदू, पुराण ओर इतिहास के 
सो ज्ञाता थे, और इतना ज्ञानलाभ कम-से-कम २४ 
वर्ष को अयु तक निरंतर अभ्यास करने से ही हो सकता 
है । तथा-- 
पुनि में निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकरतेत 5 
समुभ्फि नहीं तसि बालपन, तब हों रह्यो अचेत। १। 
श्रोता, बक्ता Walaa, कथा राम की गूढ; 
किमि समुझे यह जीवजङ़, कलिमलग्रसित विमूड | २। 
तदपि कही रुई बारहिं बारा; 
agian परी कछु मतिञ्रतुमारा। 
भाषाबद्ध करब में सोई; 
मोरे मन प्रबोध जिभे होई । 
इन दोहो और चोपाइयों से भी हमारे ही मत को पुष्ट 
होती दै । संस्कृत-प्रंथों में “आओ जिस शास्त्र को नहीं 
जानता, वह उस (aga) शाख में बालक साना 
जाता है ”” एवं डपयुक्ग प्रथम दोहे के अंतिम पद “अचेत” 
के साथ द्वितीय दोहे के आदि पद “श्रोता” का समन्वय 
होने से कुछ विलक्षण चमत्कार हो गया है, तथा “तदपि 
कही गुरु बारहि बारा” से उसको पूर्ण पुष्टि हो जाती 
है। हमारो धारणा हो नहीं, दृढ़ निश्चय है कि 
गोस्वामीजी ने विवाहोत्तर भी शाख्र-चितन नहीं छोड़ा 
था, ओर वह भी अपने गुरुजी के समीप शुकर क्षेत्र में ही 
रहकर किया था । 
लोगों की यह शिकायत है कि “गोस्वामीजी ने 
अपने माता-पितादि का परिचय छिपाया ।'› किंतु ऊपर 
के उल्लेख से आप विचार कर सकते हें कि गुरुओ और 
गुरुस्थान को भी छिपाने में उनका क्या हेतु था । 
गोस्वामीजी और कवि नंद्‌दासजी 
जब स्वयं गोस्वामीजी और तत्काक्लीन प्रामाणिक 
लेखक चुप हैं, तब एक प्रामाणिक ग्रंथ “दो सौ बावन 
वेष्णवों की वार्ता” में लिखा fawar है कि “'नंददासजी 
सनाव्य-्ाह्मण रहै, यह रासभक्क तुलसीदासजी के 
भाई रहे।” प्रथम नंददासजी भी रामभङ्ग थे। अपने 
भाई ( तुलसीदासजी ) के कहने पर रामेशवर की यात्रा 
को जा रहे थे कि बज में श्रीगोस्वामी बिट्टलनाथजो से भेट 
हो गईं । गोस्वामीजी ने उन्हें प्रत्यक्ष में कई चमत्कार 
दिखाए | SAA: नददासजी उनके शिष्य हो गए। यह 
ब्रज॒भाषा के उत्कृष्ट कवि थे। इन्होंने अपने भाई की ही 


कचि-चर्चा 


तरह सर्वलाधारण को लाभ पहुँचाने के विचार से 
श्रीमद्‌भागवत की रचना भाषा-छंदों में कर डाली थो | 
इस पर पंडितों ने बहुत होन्इज्ञा मचाया कि इससे तो 
हमारी आजीविका ही नष्ट हो आयशी । अंत में 
भाई ( तुलसीदासजी ) के कहने से इन्होंने दशम स्कंध 
के कुछ अंश और रासपंचाध्यायी को छोड़कर शेष पुस्तक 
यसुनाजी में प्रवाहित कर दी । 

उक्त ग्रंथ की प्रामाणिकता के बारे में इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि गोस्वामी बिट्टलनाथजी ने अपने जीवन 
में जितने शिष्य बनाए थे, डन सबके संक्षिप्त चरित्रों 
का संग्रह वार्तारूप से उस प्रंथ में लिखा गया है, एवं 
पुष्टिमार्गीय वैष्णवों में वह प्रामाणिक और धर्म-ग्रंथ 
माना जाता है । 

श्रीगोस्वामी बिट्टलनाथजी का जन्म खं० १९७२ में 
हुआ था । आप १४ वर्ष की अवस्था में ( Go १७८७ ) 
अपने पिता ( श्रीवज्ञभाचार्यजी ) की गही पर विराजे, 
ओर ७० वर्ष की आयु में ( सं. १६४२) गोल्ोक- 
वासी हुए । 

गोस्वामी तुलसीदास ने संवत्‌ १६३१ में रामायण 
लिखना आरंभ किया था ( संबत्‌ सोलह खौ इकतीखा 
इत्यादि )। इससे नंददाखजी तुलसीदासजी के समकालीन 
थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं रह जाता । किंतु आश्चर्य 
की बात यह है कि om ग्रंथ (दो सौ बावन वैष्णवों 
को वार्ता ) को विना देखे और उसकी वर्णन-शेल्ी पर 
विना विचार किए ही हमारे माननीय लेखकों ने न-जाने 
केसे लिख दिया है कि यह तुलसीदासजी दूसरे थे, जो 
नंददासजी के भाई थे । कोई लिखते हें-- “गुरुसाई 
थे।” कोई साहब लिखते हैं---““उक्क ग्रंथ की प्राचीन मुद्रित 
प्रतियो में “सनाढ्य'-शब्द नहीं है, पीछे से लिखा गया है ।?? 
इत्यादि। किंतु हम कहते हैं कि ऊपर जो कुछ लिखा गया है, 
उसके ग्रतिरिक्क गोस्वामीजी के विषय में एक विख्यात 
किंवदंती तक उसमें इस रूप से है कि “श्रोगोस्वामीजी 
अपने भाई से मिलने बज पधारे | भाई ( नंददासजी ) 
ने श्रीनाथजी ( कृष्ण ) की मूर्ति को प्रणाम करने को 
कहा । किंतु तत्काल हो तुब्सीदासजी के यह दोहा 
सुनाने पर कि-- 

कहा कहो छबि आज की, भले बने हो नाथ; 
तुलसी मस्तक जब नवे, धलुषबाण लेउ हाथ । 


छः % ° ss 


“ae क्षीकृष्ण की मूर्ति धनुषधारी हो गई ।? यह तथा 
इसी प्रकार की और भी कई विचारणीय बातें हैं। 
यथा--एक बार गोस्वामीवर श्रोबिट्टलनाथजी से अपने 
वार्तालाप में तुलसी द/सं जी ने जब अपना इष्ट राम” बताया, 
तो बिटटलनाथञ्ञी ने अपने पुत्र श्रीरघुनाथजी को बुलाकर 
कहा कि “इन्हें रामजी के दर्शन SUT | तब श्रोतुलसी- 
दासजी ने श्रोरघुनाथजो में ही रघुनाथ के दर्शन 
पाए थे । 
यहाँ यह कह देना भी आवश्यक होगा कि “कृष्ण” 
गीतावल्ी” यहीं इसी के अनंतर लिखी गई होनी 
ाहिएं। 
अब रहा श्रीनंददासजी के लिये 'खनाळ्य'.शब्द के 
बारे में, सो इस विषय में हम यह कहना चाहते हैं कि 
प्राडीन हस्तलिखित पुस्तकों ( नाथद्वारा तथा बंबई के 
ding लालजो के पुस्तकालय के GA) में यह स्पष्ट 
लिखा है । किसी छापे की पुस्तक में ग़ल्तो से रह जाना 
भी संभव है; परंतु हमारे देखने में ऐसी कोई मुद्रित 
अथवा लिखित पुस्तक नहीं आई । 
नंददालजी तुलसीदांसजी के ही भाई थे, इसके faa 
हम और भी एक प्रमाण आगे देंगे । परंतु इतना अभी 
कहे देते हैं कि जब अन्य प्राचीन एवं प्रामाणिक प्रंथ मौन 
ह, तो इस प्राचोन ग्रंथ की प्रामाणिकता के खंडन के 
लिये भी तो कोई कारण होना चाहिए | 
नंद दासजा का जन्मस्थान 
:- कहा जाता है कि नंददासजो-रचित बहुत-सी पुस्तक 
नाथद्रारे मै नष्ट हो गई । उन्हीं में उनका जोवन-चरित्र 
भी था | परंतु श्रीनाभाजी-रचित भक्कमाल की श्रीप्रिया- 
दाजी -रचित टीका में नंददासजी का जन्म-स्थान रामपुर 
बताया गया है । इसी पर कई महाशयों ने रामपुर 
-(नव्वाब का) तथा बरेली के समीप किसी ग्राम की 
कल्पना कर डाली है। परतु “दो खो बावन वेष्णवों की 
वार्ता) की शेली से, तथा बिट्टलनाथजी के आज्ञा करते 
ही सर्वप्रथम जो कविता शुद्ध बज भाषा में उन्हाने की, 
उसके देखने से: उनका an के समीप हो अन्म होना 
और रहना सिद्ध होता है । 
आजकल श्यामपुर के नाम से शूकरक्षेत्रज्सोरा--से 
खटा हुआ एक ग्राम है | कहते हैं, AR पहले:.रामपुर 


बोला जाता था, पीछे नंददासजो... ने ही; बदलकर 


` [वषे ८; खंड 


१, संख्या ३ 


श्यामपुर नाम रख दिया था; क्योंकि संपन्नांवस्था में 
वह आम उन्हीं के अधिकार में आ गयां था । अस्तु । 
अब हम तुलसीदासजी के विषय पर आते हैं । 
राजापुर अथवा शूकरक्षेत्र 
गोस्वामीजी का जन्म-स्थान संप्रति राजापुर मान 
ल्लिया. गया है । परंतु किन अमाणों के आधार पर, 
आर क्या वह माननीय है, इसी पर विचार करना प्रथम 


कतव्य है । 


सव प्रथम स्व० शिवसिहओ सेंगर ने अपने 'शिवसिह- 
सरोज” में इसका उल्लेख किया है, परंतु बहुत संक्षेप 
में । यथा-- 

“जन्म राजापुर से हुआ था। पसका-ग्रास-निवासी 


-ऋवि वेणीमाधवदास-रचित गोस्वामी-चरित में लिखा 


हुआ हमने देखा है । इत्यादि । यद्यपि उन स्वर्गीय पुरुष 
की नेकमीयतो पर आक्षेप करना हमारा लक्ष्य नहीं है, 


“तथापि अगत्या कुछ कहना ही पड़ेगा । 


शिवसिंह-सरोज की एक प्रति, जो नवलकिशोर- 
प्रेस, लखनऊ की छपी है, हमने आद्योपांत देखी है; परंतु 
उसमें कहीं भी कवि वेशीमाधवदाख की किसी भी रचना 
के दर्शन नहीं gui शिवसिंहजी ने श्रीवेणी माधवदास को 


जे ~~ 
Sar कवि कहा है, तदनुरूप उनकी कम-से-कस एक-आध 


"कृति तो वह अवश्य लिख देते, Ser अन्य कवियों 
के परिचय में लिखा है । तुललो-चरित तो उन्होंने देखा 
होगा । तब क्या यह संभव नहीं कि राजापुर को जन्म- 
स्थान fag करने की. नियत से feat ga ने उन्हे 
घोखा दे दिया हो ? हमने “राजापुर-माहात्म्य” देखा 
है, जिसे थोड़े ही दिन हुए एक महापुरुष ने लिखा है । 
क्या वैसी ही कल्पना किल्ली ने नहीं को होगो 7 कुछ भो 


-हो, कसोटी पर चढ़ाए विना जब वतमान प्रत्र भो असान्य 
ठहर जांते हैं, तब एक-मात्र शिवसिंहजी साहब का कथन 
ही केसे स्वीकार किया जा सकता है ? पाठक ही इस पर 


निष्पक्ष होकर विचार करे । 
राजापुर का आश्रम ee 
राजापुर के जन्म-स्थान होने का एक यह भी प्रमाण 
दिया जाता है कि वहाँ उनका ( गोस्वासोजी का ) 


-एक आश्रप्त बना हुआ हे । किंतु यह कितने. आश्चर्य का 
fara .हे.किःइप् एक मोटी-सा aa. पर भी हमारे 


WANT लेखकों का यान: नहीं गया कि “जो व्यक्ति 


oa 


>> 


kes asses ३०६ go wo | 


कवि-चर्चा 


अपने को गुप्त रखने: कीं चेष्टा. करता है और उसकी 
उस चेष्टा पर लोगो को शंका होती है, तथापि ag 
कहता है और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ होकर कहता है-- 
qq कहो Baya कहो, 
TATA कहो जुलहा कहो कोऊ; 
Hig को बेटी सों बेटा न eT SA 
काहू की जाति बिगार न सोऊ 
इत्यादि ( कवितादलो २४८ ), तो क्या वही अपन 
जन्म-स्थान मे आश्रम बनाकर बेछेगा ? यदि राजापुर 
न्म-स्थान होता, तो गोस्तोमीओ हरगिज्ञ वहाँ न जाते 
आश्रम बनाने की तो बात ही और है । 
- श्रार्थुवरदा सजा Al AA 
do १६६६ fame के आपषाढ-सास की “मर्यादा - 
पत्रिका में श्रीईंद्रनारायशजी द्विवेदी ने एक लेख a 


लिखा था क्रि “गोस्वामीजी का “जीवन-चरित” TAB’ 
शिष्य महात्मा रघवरदांसजी ने लिखा हे । इस अंथ काः 


नाम 'तलसी-चरित' है। यह बड़ा ही बृहद्‌ ग्रंथ है। 
इत्यादि” ।साथ ही उससे कुछ उद्धरण भी दिंए हैं। किंतु 
पूर्ण विचार के बाद इस अंथ के बारे में भी हमारा उपयुक्त 


कथन ही पर्याप्त-है, और लाथ ही विचारणीय बात यहः 


दे क्रि उक्क लेख को प्रकाशित हुए १६ वर्ष बीत गए 
हैं; परंतु अभी तक द्विवेदीजी के सिवा अन्य किसी 
महानुभाव का उसको पुष्टि में तो लेख निकला, और 
न किसी ने उसे देखा ही । तब! वह ग्रंथ कहाँ, किसके 
पास छिपा पड़ा: रहा 'और' द्विबेदोंजी के दृष्टिगत केसे 
हुआ ? ये सभी बाते अंधकारमय हैं। ४. «८ 
दस रे, TH उद्धरण ओर गोस्वामीजी की कविता के 
भावों का ठीक जोडू नहीं Asal | लेख बढ़ आने के भय 
से प्रत्येक बात को असंगतता न लिखकर संक्षेप में ही 
हम कह देना चाहते हैं कि गोस्वामीजी ने तो 
“si-git दीनता कही काढि रद परिपाहू 
“जानत हो चारि फल चारि ही चनक को “+ 
इत्यादि से अपनी रारोबी स्पष्ट प्रकट की है; किंतु उक्त 
ग्रंथ इसके विपरीत उन्हे धनवान्‌ बताता है । किंबहुना 
जिसका उले ख स्वयं गोस्वामी आ ने किया है, उस शूकर- 
चेत्र का वहाँ पता तक नहीं है। किमाश्चर्यमतः परस्‌ ! 
यहाँ हम एक सत्य घटना लिखते हैं । उस पर 
विचार की जिए-- Pe 


लगभग १% वर्ष हुए, एक ज्योतिषी महाशय ने हमसे. 
कहा कि आप अपने गाँव के sqe धनिक का. 
जन्म-पत्र और कुल हाल दर्याफ़्त करके मुझे बताइए ॥* 
मैंने कहा--'किसल्षिये' ? उन्होंने उत्तर में प्राइवेट शब्दों 
के साथ कहा कि “हमको रूगुसंहिता का कुछ अश प्रास 
हो गया है; अतः अब हम धनिकों की जन्म-कुंडल्ली ओर 
वतंप्नान स्थिति मालूम करके, पुराने मलिन काग़ज्ञों पर 
उसे श्लोकबद्ध करके रसोईघर में रख देते हैं; वह भी घुए 
के लगने से कुछ हो दिनों में प्राचीनतम प्रतीत होने 


लगेगी । अनंतर fee aig से उस सेठ को फॅसाकर 


और वह सब सुनाकर घन और यश प्र्त करगे । आप 
इस तरह हमारी मदद करते रहें, तो हम और आप 
आधा-अ।धा रुपया बाट लिया करेगे ।”' सुके यह सुनकर 
अत्यंत घृणा हुई, और उनका प्रस्ताव HA भत्संना पूर्वक 
अस्वीकार कर दिया | FPP 
यद्यपि ugqefear सच्ची है और मुझे उस पर विश्वास 
हे~यदि वह कहीं हो, तथापि ऐसी घटनाएं क्या 
सिद्ध करती हैं ? पाठक हो विचार कर ! हमको 
उस ''तु्जसी-चरितं”? पर विश्वास नहीं होता, जो 
रघुवरदासजी-कृत बताया आता है; क्योंकि वह केवल” 
राजापुर को जन्म-स्थान सिद्ध करने के लिये बनाया गया 
हे, जैसे राजापुर-माहात्म्य। . 
| जन्म-स्थान THAT हे 
हम दृढ़ता के साथ कहते हैं कि राजापुर जन्म-स्थानं' 
नहीं हो सकता । वहाँ उनके शिष्यों का आवास था 
इसी कारण वहाँ आश्रम भी बनाया था आर वहाँ आते- 
जाते आर रहते थे।  : क ae 
शुकरक्षेत्र सोरों के योगमार्ग-नामक स्थान में उनकां 
जन्म हुआ था | वह घर आज भी मौजूद है। वह सनाढ्य- 
ब्राह्मण थे । नंददासजी उनके भाई थे । उनकी ae थी 
सुकुल | नंददासजी के चरित आर कवितावली की-- 
दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर | 
हेतु जो फेल चारि को ; 
जेहि पाइ पंडित परम पद | 
| पावत पुरारि मुरारि को । 
यह भरतखंड समीप सुरसरि | 
थलभलो संगति भली । 
इस पंक्रियो से इसकी पुष्टि होती है ( पहले योगः 
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सार्ग-मुहल्ले के समीप ही श्रीगंगाजी की धारा भी थी ) । 
गोस्वामोजी के जन्म होने के बाद ही उनके माता-पिता 
का देहांत हो गया था x, और वह maa थे 
( विनयपत्रिका २२७ )। देखिए-- 
““जनक-जन नि तज्यो जनामि करम 
lag बिधि सिरज्यो अवडरे ... । 
तथा 
“ag तज्यो कुटिल कट ज्यों तञ्यो मात-पिता हूँ ।” 
( बि० Go २७५) 
तथा 
“मात-पिता जग जाई तज्यो” ( कविताबली १६८ ) 
“Sat दीनता वही ane रद परि पाहू”? 
(बि० qo २७५ ) 
“जायो कुल संगन बधावनो बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी-जनक को” 
| ( कवितावली २१५ ) 
इन पंक्रियो से भी इसी बात की पुष्टि होतो है। 
“ag तज्यों कुटिल कोट” का अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहए--घधंघचा-नामक कीड़े को कटीला भी कहते हैं। 
( सस्कृत में माघमा ककटी प्रोक्का तस्यापत्यं च सेगवा ) 
यह माता के पेट को फाड़कर उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ 
इसकी माता मर जाती है । तद्वत्‌ “तज्यों ara’, 
( प्रथम ) माता ने ( और पश्चात्‌ ) “पिताहू', पिता ने 
भी देह त्याग दिया । 
भावाथ--जन्म होने के कुछ ही समय बाद माता मर 
गईं, और पिताजी भी नामकरण-संस्कार से प्रथम ही 
स्वगंधाम को सिधार गए। इसकी पुष्टि “फिरयो wana 
बिन्‌ नाम उदर नगि”से होती है। 


हम ऊपर नंददासजा के संबंध में सोरों के उपनगर 


* यह एक ATT प्रधान समस्या हे कि ara होते ही जब 
गोस्त्रामी तुलसांदासजी के माता-पिता का देहांत हो गया था, 
तो यह कैसे संभव हे कि ऐसे नवजात शिशु को श्रीनृसिंहदासजी 
ठेठ राजापुर से सोरों तक ले आए हों ! यह तो तमी संसव 


~ 


हां सकता हूं कि श्रोगुरु नुखिंहदासजी को सोरां में ही, अनाथ 

लक के रूप में, गो० तुख़सीदासनी को Mat ने ala दिया 
हो । इस प्रकार भो सोरों ही गोस्वःमीजो की जन्म-भूमि सिद्ध 
होता है । लेखक 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


श्यामपुर ( प्रथम नाम- रामपुर ) का ज़िक्र कर चुके हैं । 
१४वीं शताब्दी में उक्क उपनगर में हो ब्राह्मणों ( तीथ- 
पुरो हितों ) की अधिक आबादी थी, जिस प्रकार हरिद्वार 
के पंडों का आवास मुख्यतः ज्वालापुर में है । चित्तौर 
के महाराणा के तीथं-यात्रार्थ आने पर उनके पुरोहित 
वहाँ से उठकर नगर में आए थे । साथ ही गोस्वामीजी 
के पूर्व-पुरुष भी ! 
गोस्वामीजी का लालन-पालन de नरासिंहजी ने 
किया था ; साथ ही विद्याभ्यास भी उन्हीं ने कराया था | 
अधिक अवस्था होने पर सोरों के ही उपनगर ''बदरिया”?- 
नामक स्थान में उनका विवाह हुआ था । सोरो और 
बद्रिया के बीच गंगाजी की एक छोटो-सी धारा (मुख्यतः 
चातुमास में ) बहती थी । 
बद्रिया में एक टूटा हुआ खंडहर पड़ा है । उसी में 
fae का एक वृक्ष है । कहते हैं, यहीं उ नका (गोस्वामीजी 
का ) श्‍वशुर-यूह था । इसके अनंतर प्रियादासजी की 
टोका का संबंध मिलाने से सोरों-शकरक्षेत्र--के 
त्याग का हेतु भी स्पष्ट हो जाता है । 
एक किंचदंतो और भी है कि नंददासजी के पुत्र 
कृष्णदाखजो अपने चाचा तुलसीदासजी को gary गए 
र बहुत दिन राजापुर में रहे, तथापि तुलसीदासजी 
नहीं आए | MHA उन्होंने एक काराज़ पर विनयपत्रिका 
का यह पद लिख भेजा था--- 
नाम रावरो हित मोरे । 
स्वार्थ परमारथ साथिन सां भुज उठाइ sal रेरे । 
जनक-जननि तज्यो जनमि करम बितु विधि सिरञ्यो अवडरे । - 
मोहुँ सं कोउ-होउ कहत राम को सो प्रसंग केहि केरे। 
फिस्या ललात बिन नाम उदर लागे दुखहु दुलित मोहि हरे । 
न।म-प्रसाद लहत रसालफ़ल अब [किमि बबुर बहेरे 
साधत साधुलोक परलोर्काह सुनि-गुनि जतन घनेरे । 
तुलसी को श्रवलंब नाम हि की एक Tis केहि फेरे । 
( विनयपत्रिका २२७ ) 
इस पद के रेखांकित पदों से किसी कुटुंबीजन 
( स्वारथ के साथी ) का उनके पास जाना और पूर्व- . 
वृत्तांत प्रकट कर घर लोटने का आग्रह करना स्पष्ट wa- 
कता है । उत्तर में गोस्वामीजो अपनी स्थिति स्पष्ट कर 
लोटने का ( प्रकारांतर से ) निषेध कर देते हैं । अस्तु । 


सिस्य या 
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नंददासजी के पुत्र ( कृष्णदासजी ) लोट आए, प तु 
अधिक दिन रहने से उनकी बोलचाल की भाषा पर 
राजापुर की बोली की छाप पड़ गई थो । फलतः लोगों ने 
विनोद में कहना शुरू कर दिया “कि का राजापुरिया हे 
( हो ) आयो ?” अर्थात्‌ क्या तू राजापुरिया हो आया 
22 आज यद्यपि वह कुल नष्ट हो गया है, तथापि उक्क 
लोकोक्ति अभी तऊ सोरों में प्रचलित है, और विनोद 


_ के समय इसका प्रयोग किया जातां है, जब्र कोई मनुष्य 


इस प्रकार कुछ दिन बाहर रहकर अपनी बोलो भूल 
आता है । इसी प्रकार सोरों में यह एक दोहा भी सवं- 
साधारण की ज़बान पर रहता है-- 
‘qaqa’ घर मरघट्ट में, गलकट्टन के पास; 
करनी अपनी साथ हे, तब किमि is उदास । 
आशय स्पष्ट है। “मरघट में या मरघट के पास, 
rarest या क़साइयों के निकट, घर होनें पर भी अपने 
कर्म अपने साथ होने से उदास होने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । अथात्‌ तुल्लसीदासजी का मकान सोरों 


मे मरघट के और क़प्ताइयों के पास ही कहीं होना 


चाहिए | सो इसके लिये भी पक्का प्रमाण मिलता है. कि 
वह मकान, जो वास्तव में गो० तुज्ञसीदासमो का जन्म: 
स्थान है, आज से लगभग १४-१९ वर्ष पूर्व दुर्भाग्य 
से एक यवन के अधिकार में aa गया है, और उसकी 
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है कि जब feet बालक के कनवर ( कर्ण-रोग ) होता 
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सारी स्थिति दोहे में वर्णित लचषणां से ही qe! 
साथ ही एक बात और भी इस युक्ति को ge करतो 


है, तो घर के लोग इसी तुलसीदासजी के जन्मस्थानवाले 
खैंडहर की थोड़ो-सी मिटटी उसके कान पर लगा देते हैं, 
और इससे आराम हो जाता है । लोग इसे भो तुली- 
दासजी के जन्म-स्थान का माहात्म्य समझते हैं । | 
अंत में हम एक पत्र का ज़िक्र कर लेख को समाप्त 
करते हैं । श्रीगंगासभा (att) के महामंत्री प॑० 
पार्वतीवज्ञमजी भट्ट ने “'्रीतुल्लसी-स्मारक'स भा, 
राजापुर”? के एक अधिकारी से जब इसी जन्म-स्थान के 
विषय में पत्र-ञ्यवहार किया था, तो उत्तर में उन्होंने 
'प्राइचेट्‌? शब्द के साथ इस बात को स्वीकार क्या है 
कि ''गोस्वामीजी का जन्मस्थान GIT या उसी के आस- 
पास कहीं होना चाहिए।” कारण-वश वह पूरा पत्र 
हम नहीं प्रकाशित कर सकते | 
इस प्रकार गोस्वामीओ के अन्म-स्थान सोरा के विषय 
में ही सब तरह के पुष्ट और पूरे प्रमाण उपलब्ध होते हैं, 
आर यही वास्तव में उनका जन्म-स्थान है भी । यदि, 
किसी महानुभाव को अब भी कोई शंका हो, तो वह मुझ- 
से पत्र-च्यवहार करने की कृपा करे | 
 . _ गोविंदुवज्ञभ सोरों ( एटा ) 


ae ९) 
( Te rey AN ON. fa Sy) 
ह महात्मा WaT का सम्मात ® 
ष्र ic : is हि र ८) 
भाई रामनरेशजी, _ म | a | 
आपके ग्रामीण गीतो के संग्रह का जो कुछ परिचय मै कर सका हूँ उससे आपके 5 

परिश्रम का और राष्ट्रमाषा-प्रम का कुछ नाप मुझको मिलता है। संग्रह उत्तम लगा। 
में तो चाहताहूँ , प्रत्येक हिंदी-भाषा-प्रेमी आपके संग्रह का अध्ययन करे । पुस्तक विद्या- ९१ 

लया में स्थान लेने लायक़ मानता हँ । आपने गोता का अनुवाद दिया है, उससे पुस्तक 

की उपयोगिता अधिक हुई है। आपके प्रयल के लिये धन्यवाद | | 

| मेरठ आपका , ` श) 
२८-१०-२६ मोहनदास गांधी ट) 
& संपादक--रामनरेश त्रिपाठी; ग्रामगीत--प्रष्ट संख्या ७५०; सुंदर सजिल्द पुस्तक; ee 
ष्ठ मूल्य केवल ३) । स्वाभाविक कविता और Raat की बुद्धि का चमत्कार देखना हो, तो टे 
€ ग्रामगीत afer > आल) 
ह पता-हिंदी-मंदिर। प्रयाग | फर 


१. हिंदी के विशेषांक 
१. कल्याण (श्रोम्द्भ गवद्गीतांक)--पम्र ० २॥ ); संपादक 
UU श्राराचवदास तथा श्रीहृदुमानप्रहाद पोदार; प्रकाशक, 
गाता-येव, गारखपुर । 
कल्याण? को निकलते हुए तीन वर्ष हो गए, गीतांक 


चाथ वष की प्रथम संख्या हे । इस पत्र ने धा सिक 
जयत में अच्छी ख्याति प्राप्त की है । विशेषांक मे देशी - 
विदेशी गीता-पारंगत विद्वानों के लेख पर्याप्त मात्रा सें 
दए गए Sl ९०९ पृष्ठां में जो सामग्री जुटाई गइ £ 
वह लगभग सभी सुंदर और पठनीय है । एकरंगे और 
त्तिरगे चित्रों को संख्या मिल्लाकर १७० तक पहुच गई 
है । विभिन्न धर्म और संप्रदायों के विद्वानों द्वारा आरो- 
पित, गीतांक की इस खाराभत-पुापपत, सुंदर एवं nig 
वाटका म विचरण करते हुए, :विचारशील पुरुष, मन 
आर्‌ मास्तष्क--दोनो को--निर्मेत् तथा पवित्र बनाने 
क साधन परात कर सकंगे--इसमें तनिक भी संदेह नहीं 

। इंदो-संसःर में यह एक संग्रहणीय वस्त है । घर्म- 
प्रोसया को एक प्रति. अवश्य सँगाकर पढना चाहिए | 
कल्याण के ग्राहक बनने पर यह अंक मुफ़्त मिलता है) 
FRAT आर सुदर खंगादन के लिये युगल संपादकों को 
बधाई । इस अक की सफ्राई-छपाई, गेट-अप आडि 
भी सुंदर हैं । 


` महारथो (मराठा झक )--मू ० १॥); संपादक, 


Alo रामचंद्र शामा बी० Go, श्रीभास्कर रामचंद्र भालेराब : 
संचालिका, श्रीमती चेद्रदेवी मह!र्थो-प्रस,चांदना चोक, दिल्ली । 

इस अक मे मराठा-जाति का ऐतिहासिक वर्णन और 
उनके वोरोचित कार्या की संक्षिप्त, Ba संदर व्याख्या 
है। श्रोपं० नंददुल्लारे वाजपेयी का 'कर्मपथ”, धीमाले- 


रावजा का महाराष्ट के प्राचीन इहतहास पर राष्ट्रपात 


आर “आधुनिक महाराष्ट श्रीहरिगोविंद वोरवणकर का 
श्रासमथ रामदास', श्रोइंद्रजी का "शिवाजी का शासन - 


*प्रबंध', श्रीचंद्रदेवी का “मराठा आदश बालक” एव qo 


ha 


सुदरज्ञा्जा के 'उत्सग' मननीय, पठनीय तथा 
युःक्युक्रपूर्णं हैं। इस अंक में २०० पृष्ठ, चार तिरंगे 
चित्र आर बहुत-से सादे-रंगोन चित्र हैं । 'महारथी? 
जस ध्येय को लेकर अवतरित sar है, जिस 
जगन आर पारंश्रम से अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहा 
है, वह खर्वथा प्रशंसनीय है । उसके सभी अंकों में वीरो 
Ma भावा का भावना, देश के उत्थान की लगन एवे 
मनुष्या में मनुष्यता के सच्चे गुणों को समाविष्ट करने 
का साधना सन्निद्वित रहती है। प्रत्येक कर्मशील नवयुवक 
को 'महारथी' का अवश्य आहक बनना चाहिए | ग्राहक 
बनन पर यह ats Ora मिलेगा | हम इस पत्र की 
हृदय से मंगल-कासना चाहते हए, उसकी भविष्यों ज्ञात 


के अभिलाषी हैं । न 
x x x 


ai 


aot 


~ 


ओश्विन, ३०६ Go सं० ] ` 


पुस्तक-परिचय | aaa 


३. श्रीवेंकटेश्वर-समाचार ( दीपमालिका विशेषांक) 
पादक, श्रीनिरजन शर्मा “अजित! 
स्टमन्प्रेस, बंबई | 


दीवाली के अवसर पर इस साप्ताहिक पत्र ने अपना 
विशेषांक निकाला है । आरंभ में Saar और “कृष्णजी” 


के तिरंगे चित्र हैं । ६४ ast में लेख और कविताओं का 
जो संकलन हुआ है, वह विशेषांक के ही योग्य हे | 


अब तक दैनिक अथवा सांसांहिक पत्रों के जितने भी 
विशेषांक eet हे, उनमें यह संबसे बढ़िया vet । 
छपाइ ओर BA भो अच्छा हे । विशेषांक का मूल्य i) 
है | प्रकाशक तथा संपादक महोदय बधाई के पात्र हैं। ` 


| Xs as x BHO 

४. वतमान ( विजयांक )-- संपादक, Go रमाशइरजी 
अवस्थो ; प्रकाशक, वतेमान-प्रेस कानपुर । 

दानक पत्रो में . “वतमान? अपनी कुछ विशेषताओं के 
कारण BGs लोकप्रिय हो गया है । प्रतिवर्ष की भाँति 
उसकी जन्मतिथि के उपल्षक्ष में, इस वर्ष भी 
“विअयांक” 
He गांधी का रंगीन चित्र है और अंदर भारत के भावी 
कॉभंस-प्रखोडट, To जवाहरलाल नेहरू का । कुछ सादे 
चत्र भी हे । श्रोसनेहोजो तथा are. मेशिल्लीशरशजो 
गुप्त को कविताएँ, श्रीक्रोशिकजी तथा श्रीप्रेमचदजी 
का कहानियां, श्रोमूलचंद्रजी अग्रवाल dio ve एवं 
डाक्टर रामलालजी पांडेय के लेख. आर मनसुखा का 
मनोरंजन सुंदर और मज़ेदार हैं । यह छोटा-सो टा; 
गठा हुआ विशेषांक ख़ासा अच्छा रहा। इस अंक का. 
मूल्य ts) है. और प्रकाशक से प्राप्त हो सकता by. : . 

x ee ee aan ae 

>. SHA ( दावाओी का।वेशेषांक )-- संपादक, साहित [+ 
चार्य पं2 पद्मासहजी शर्मा । ne । 

इसर अंक में कुल २४ लेख तथा कविताएँ दे । तीन 
व्यंग्य चित्र और कुछ सादे चित्र हैं। कुछ लेख तथा कविताएँ 
सारगाभित हैं और बाकी साधारण कोटि की | छपाई 
सफाई मामूली है । फिर भी कुल मिलाकर दे 
विशेषांक अच्छा रहा । मूल्य भी केवल ।) है । 

जा खजन पढ़ना चाह, चे स्वतत्र-क़ार्यालय, कलकत्ता 
से, मैनेजर को पत्र लिखकर, far सकते हैं। 


रामसेवक त्रिपाठी 
SO x x 


; प्रकाशक, श्रीविव टश्वेरे 


निकाला गया: है. । टाइटिल पेज पर. 


| २. सामाजिक | 
समाज-ावज्ञान--लेखक, श्रीयुत चंद्रराज भंडारी, 


विशारद; प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मडल, अजमेर प४-छ8रख्या 


५८०; मूल्य १॥) ै 

समाज-वज्ञान का विकास थोड़े ही काल से हुआ 
है, परंतु इस पर भी इसका महत्त्व दिन-पर-दिन 
बढ़ता जाता हे । कारण as कि सभ्यता के विकास के 
साथ-साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य का सामाजिक जीवन अधिक 


जटिल होता जा रहा है, त्यो-त्यो उसकी गुत्थियों के 


सुलझाने के लियें--मानव-समाज में सख और शांति 
बनाए रखने के लिये--हमें इस शास्त्र की आवश्यकता 
का अनुभव होता है। मङुष्य-सृष्टि के प्रारंभिक यगो 
में मनुष्यों की प्रकृतियों में उतनी विषमता और 
कुटिल्लता न थी, जितनी इस समय देख पड़ती हैं। 
उस समय के विचारकों ओर पधमाज-शाख्तियों के सामने 
वे कठिन समस्योएँ ही न आतो थीं, जो इस समय हमें 
तंग कर रही हैं । उदाहरणार्थ देखिण्, भारत में 
इस्लाम अर ईंसाइयत प्रदेश से हिदू-समाज को 
अपनी सामाजिक प्रथाओं और नियमों के बदलने की 
केसी आवश्य बता हुईं है। आज विधवाओं को ५नर्विवाह 
की आज्ञा, अस्पश्यता-निवारण, जात-पाँत की निम खता, 
शुद्धि ओरं संगठन का प्रचार, ये सब बातें इन परिवर्तित 
स्थितियों और अवर्थाओं का ही परिणाम हैं। ग्राजं 
से पाँच सो वर्ष पहले के हिंदुओं के सामने ये समस्या हैं 
बिलकुल न थीं । 

समाज-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसका 
संबध मनुष्य के सामाजिक जोवन के प्रत्येक भाग के 
साथ हैं। समाज-रचना, सत्ता, राज्य प्रबंध, धर्म, 
संपत्ति ओर साहित्य सभी इसके अंतर्गत हैं । इसलिये 
जो जाति, जो राष्ट्र और st व्यक्ति इस शाख का 
जितना अधिक waa करता है, उसे उतनी ही अधिक 
शांति ओर सुख ग्राप्त होता है। अगरेज़ी आदि विदेशी 
भाषाओं में तो इस विषय पर अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ 
मिलते हैं, परंतु हिंदी सें कोई अच्छी परतक अज तक 
मने नहीं देखी थी। इसलिये इस पुस्तक को देखकर 
बड़ी प्रसन्नता es) हे 

पुस्तके के yale में छः खंड हैं । पहला खंड समाज: 
रचना पर है। इसमें रूो-पुरुष की स्थिति, आश्रय 


६१४ 


पद्धति, विवाह ओर संतान के संबंध में विचार प्रकट 
किए गए हैं। दूसरा खंड सत्ता पर है । इसमें राज्य, 
न्याय ओर क़ानून, देंड-विधान और अराजकवाद्‌ तथा 
बोल्शेविज्म का वर्णन है। तीसरे खंड का विषय धर्म 
है । इसमें अनेक देववांद, एकेश्वरवाद, धर्मांघता, 
अध्यात्मवाद और सदाचार का विवेचन है | चौथे खंड 
में संपत्ति का वर्णन है; समाज में संपत्ति का स्थान 
तथा उसकी वृद्धि, व्यापार, संपत्ति का वितरण इत्यादि 
का उल्लेख दे । पाँचव खंड में साहित्य--इतिहास, 
भौतिक विज्ञान, मानलस-शास्त्र, धर्म -शाख्र, काव्य, नाटक 
अर उपन्यास, समाचार-पत्र--की आलोचना है । Far 
खंड स्वाधीनता पर है । इसमें. विचार-स्वाधोनता और 
alas, आथिक तथा राजनोतिक स्वाधीनता का 
विवेचन है । उत्तरा का विषय सामाजिक रोग-निदान 
ओर चिकित्सा है । इसमें दो खंड हैं। पहले खंड में 
समष्टिगत असंगठन, जाति-पाँति, छुआछूत, धार्मिक 
मतभेद, ग्रूह-कलह, विधवा-वृद्धि, व्यभिचार और दुबल 
संतान के कारणों का विवेचन है । दूसरे खंड का विषय 
क्रांति है। इसमें कांति का वैज्ञानिक विवेचन तथा उसके 
साधनों का वर्णन है । 

पुस्तक बड़ी योग्यता ओर परिश्रम से लिखी गई है । 
विद्वान्‌ लेखक के विचार बड़े उदार तथा सामयिक हैं । 
चर्ण-व्यवस्था और आति-पांति के संबंध में आपने ओ 
ag लिखा है, उससे प्रत्येक देश-हितेषो को लाभ उठाना 
चाहिए । ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर लेखक ने हिंदी- 
साहित्य को एक बड़ी कमो को पूरा किया है। पुस्तक 
उपादेय और ज्ञानवक है । 

सतराम 
x x x 
2. कविता 

कविता-कौमुदी ( पाँचवाँ भाग--आम-गीत )— 
संपादक, श्रायुत रामनरेश त्रिपाठी ; प्रकाशक, हिंदो-मंदिर, 
प्रयाग ; मूल्य सजिल्द ३) 

पंडित रामनरेश त्रिपाठी हिंदी-साहित्य-जगत में 
अपरिचित नहीं हैं । आप प्रवीण साहित्य-सेवी हैं । 
परंतु इन ग्राम-गीतों का संग्रह तथा प्रचार आपकी 
सबसे बड़ी कृति दै । इनके संग्रह में आपने वर्षा 
परिश्रम किया है, अरोष कष्ट उडाए हैं, अपरिमित 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


धन व्यय क्या और अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर 
दिया है। 

अब देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से उन्होंने 
इतना ्रात्म-त्याग किया है, उसमे उनको सफलता 
भी प्राप्त हुई है, या नहीं । 

“्राम-गीत गँवारों का कथन है | अतएव वह 
उपेक्षणीय है ।” क्या यह धारणा ठीक है ? इसमें संदेह 


नहीं कि इसमें भाषा को चकार्चोध और अलंकारों की 


agit नहीं है? क्या अलंकार ही कविता की श्रेष्ठ 
संपदा है ? अलंकार तो मस्तिष्क की सृष्टि है-वह 
कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं । भाव, ओ हृद्य की सृष्टि 
है, वही स्वाभाविक है, और कविता की जान है। 
कितने ही कवि हो चुरु और अब भी होते जाते हैं 

पर जिन्होंने हदय को छोड़कर केवल भाषा की चस्ती 
आर 'अलंकारो पर ध्यान दिया है, क्या वे स्थायी यश के 
अधिकारी हुए हैं, और होंगे? समाळोचन-कळ्ा के 
विकास के साथ-साथ लोग साहित्य के स्वरूप की 
उपलब्धि करने लगेंगे । वह दिन दूर नहीं, जब साहित्य- 
सेवी के दिमारा में सत्य का आलोक safe होगा, जब 
कृत्रिम ओर अस्वाभाविक कवियों की was खुल जायगी 
और वे यश के उच्च शिखर से विच्युत होंगे | तुलसीदाल 
और सुरदास-जैसे कवियों की स्वाभाविकता जिनमें नहीं 
है, उनकी भाषा में आडंबर भले ही हो; पर एक दिन 
चे नीचे दरजे के कवि गिने जायेगे | कविता में हृदय को 
हिल्लानेवाल्ा उपादान चाहिए, उसमें उन्मादिनी शक्ति 
रहनी और रस की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। कृत्रिमता 
कविता की विरोधिनी है । कुछ ऐसी कविताएँ हैं, ओ 
रचयिता को तीच्ण gfe की परिचायक हैं, इस कारण 
वे खराही जातो हैं ; पर उनको श्रेष्ठ स्थांन कभी नहीं 
मिल सकता । त्रिपाठीज्ी ने. पुस्तक की भूमिका में ठोक 
हो कहा है कि “सभ्यता का संबंध मस्तिष्क से है, और 
स्वाभाविकता का हृदय al’ “नागरिक कवियों में 
आदर्शवाद अधिक होता है, और स्वाभाविकता कम । 
पर ग्रामीण कवि के हदय में स्वाभाविकता का अंश 
अधिक रहता है । ग्रामीण कवि के हृदय में जो भाव 
रहता है, मस्तिष्क वही कह देता है।? त्रिपाठीजी 
के संग्रह में मनुष्य-हदय का शुद्ध प्रतिबिंब मिलता है । 


~ 


में यह नहीं कहना चाहता हू कि ग्राम-गीत आदु्शे 


2 ल ळे 0) 
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कविताएँ हैं । वे अकसर ना-तराशोदह होते हैं । पर एक 
गुण उनमें अवश्य हे कि वे सरलता से भरपूर हैं, और 
हृदय से उत्पन्न हें। इसी कारण वे हदय पर असर 
डाल सकते हें । 

इस संग्रह-पुस्तक से असंख्य उपदेश मिलते हें। 
इसमें पूतन खमाज के चित्र स्पष्ट हैं। इसमें ऐतिहासिक 
तथ्यों का, शुहस्थो का, रिवाज-रस्मों का, विवाह-पद्धति 
का, ग़ाम्य-जीवन का, प्राकृतिक दृश्यों का, पारिवारिक 
संबंधों का, भोजन की वस्तुओं का, गहनों का, 
कविता-रचना के सिलसिले का, सुख-दुःख का, रसा 
का--विशेषकर करुण आर हास्य-रसो का--इत्यादि- 
इत्यादि का सुंदर परिचय मिलता है। 

त्रिपाठीजी ने हरएक गीत की सटिप्पण मनोरंजक 
गद्य-व्याख्या दी है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ 
गई है । उन्होंने “पातरो? (भूमिका पृष्ठ १५) शब्द 
की जो ऐतिहासिक व्युत्पत्ति दी है और परदा-प्रथा 
( भू० ए० ee) झो उत्पत्ति का जो कारण बताया है, वह 
बहुत उत्तम है। परंतु 'बेनी' ( खोहर Jo ६१ ) शब्द 
की जो व्युत्पत्ति दो है, वह समक में नहीं आइ । 
उन्होंने कहा है कि “बेनी शब्द वेणु ( बॉल ) शब्द 
से उत्पन्न है । बेनी बॉस की बनी हुईं पंखी है।” 
मेरा ख़याल था कि संस्कृत व्यजनी-शब्द से यह शब्द 
उत्पन्न है। व्यजनी -विश्ननी-विय नो-बयनी-बैनी- बेनी । 

इस ग्रंथ के पठन से बड़ -बड़ काव्य-ग्रंथों की अपेक्षा 
कम फ़ायदा नहीं पहछुंचेगा । 

नलिनीमोहन सान्याल 
x x x. 
४, कथा-साहित्य 

पुरुष-परीक्षा ( मेथिल कोकिल महाम्रहोपाध्याय श्रोवि- 
द्यापति ठाकुर-रचित संस्कृत-ग्रंथ की छाया पर )--भाषा-लेखक, 
श्रीजनादन भ्का ; प्रकाशक, हिंदो-पुस्तक-भंडार, लहोरिया- 
सराय ( बिहार ); मूल्य १) 

महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकर से हिंदी-संसार 
सम्यक्‌ परिचित है । इनकी “ललित कोमलकांत पदावळ्ी” 
का रसास्वाद पाठकगण कर चुके हैं। , इन्हीं महाकोर्ति- 
शाली ठाकुर महोदय की लिखी संस्कृत में भी एक 
पुस्तक है, जिसका नाम है पुरुष-परोच्षा। जैसा इसके 
नाम से स्पष्ट है, इसमें वास्तव में पुरुष कौन है, इसकी 


पुरुत क-परिचय 
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परीक्षा की गई है । वैसे तो हस्तपादादिक aad समान 
हो है, परंतु यथार्थ में वे गुण कोन-से हैं, जिनके द्वारा 
पुरुष ‘guy’ समका जाता है, इसका निदर्शन इसमें 
किया गया है। अंथ के नाम की उपपत्ति भी मृल- 
पुस्तक के कथारंभ में दी गई है। चंद्रातया-नगरो में. 
परावार-नामक एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे । उनको पद्मावती 
नाम की एक कन्या थी। राज! ने एक दिन सुबुद्धि- 
नामक मुनि से पूछा--“सेरी पद्मावती अब caret 
योग्य हुईं । बताइए, उसका वर कैसा होना चाहिए 2” 
मुनि ने उत्तर दिया--“संखार में पुरुषों की संख्या बहुत 
कम है । पुरुष का आकार धारण करनेवाले ही अधिक 


St इसलिये आकारधारी पुरुष को छोड़कर जो सच्चे 


पुरुष हो; उन्हीं को कन्या दीजिए ।” इन सच्चे पुरुषों को 
परीक्षा किस प्रकार हो, इसी आधार को लेकर दानवीर, 
दयावीर आदि अनेक पुरुष-रलों की कथाओं का 
इसमें सन्निवेश किया गया है । इन कथाओं के पढ़ने से 
मनोरंजन भो होता है, ओर शिक्षा भी मिल्ती है। 
हितोपदेश आदि की कथाओं में अस्वाभाविकता है, 
परंतु ये कथाएँ स्वाभाविक प्रतीत होती हैं । इसंलिये 
सुकुमार बुद्धियो पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। 
ऐवी उपयोगी पुस्तक.की छाया पर 'पुरुष-परोक्षा' को 
हिंदी-भाषा का ST देकर श्रोजनार्दन काजी ने हिंदी 
की श्रीवृद्धि में सहायता की है । श्रीजनादन भा 
हिंदी के प्रौढ़ लेखक हैं आपकी भाषा परिमार्जित होती 
है। बोच-बीच में श्लोकों के स्थान में हिंदी-पद्या की 
रचना कर राजी ने पुस्तक की उपयोगिता को और 
भी बढ़ा दिया है । यह पुस्तक परीक्षाओं में पाव्य-पुस्तक 
होने के लिये सवंथा उपयुक्त है । 


x x x 
५. नाटक 
असत्य-संकल्प--लेखक, पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र 


विशारद, Wo Co, एलू-एलू० बी; प्रकाशक ,पं० बलमद्र- 
प्रसाद मिश्र विशारद, जनरल कंटेक्टर, राजनॉदगाँव; ato 
Gio $ मूल्य एक प्रति ॥); पाँच प्रति २) 

राजनांदगांव dio पी० से रुचिर-ग्रंथमात्वा का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ है । उसका यह प्रथम पुष्प है । 
लेखक महोदय प्राक्कथन में, इस नाटक के संबंध 
में, लिखते हैं--““इस नाटक में शिक्षा-पद्धति का तथा 


भोतिकता और भक्ति के इंद्र-युद्ध का चित्र खींचने का 
प्रयल किया गया है ।!? यह बिलकुल यथार्थ है। इस. 


नाटक सें प्रह्माद ओर हिर्ण्यकशिपु के परस्पर-संघर्ष 


का अच्छा चित्र खींचा राया हे । भोतिकता के परमा- 
चाय हिरण्यकशिपु का असत्य-संकल्प अंत में प्हृाद के: 
भङ्गि-मुद्गर से चूर्ण-विचूण हो जाता है + सत्य की विजय: 


~~ 


बुद्धि बालकों को इस नाटक से अपने चरित्न-गठन में 


बड़ा साहाय्य मिलेगा | यह नाटक स्टेज में भी Gar ar 
सकता है । छुपाई : अत्यंत : अशुद्ध हुई है, जिसे ठीक 


करने के लिये पुस्तकके :अंत में दो पष्ट का शुद्धिपत्र 
लगाया गया है, तो भी अशुद्धियाँ रह ही गई हैं ॥ आशा 
है दूसरी आवृत्ति में ये ठीक हो जायंगी । जिन्हें रही 
छापेख़ानों से काम पड़ा' है, वे इस अड्चन का अनुभव 
करके इन अशुरद्धियों को कम्य समभ सकते 
ह | आद्यादत्त ठाकुर 
x x Ki 
६. बाल-साहित्य 

बाल रवींद्रनाथ--( श्रीयामिनीकांत सोम द्वारा लिखित 

बँगला-पुस्तक का अनुवाद ) - प्रकाशक, इंडियन प्रेस, प्रयाग; 


ळपाई-सफ्ाई समुचित, पृ्ठ-संख्या८ ०; चित्र-संख्या & ; मूल्य Wy 


पुस्तक के नाम से ही यह सचित होता है कि इसकी 


रचना का उदश्य बाक्षको को कविवर रत्रीद्रनाथ के 


चरित्रे से परिचित कराना है। कर्वीद्र-जैसी भारत की 


Na संताना के जीवनचरित्रों के पढ़ने से बालकों को 


जो अच्छी शिक्षा मिलती है, वह प्रायः शाष्क उपदेशों से 
नहीं दी जा सकती । 


इस पुस्तक के पढ़ने से मालम होता है कि प्रतिभा 


केसी परिस्थिति में रहने से विस्फुरित होती है । अहनिंश 
प्रक्रत-नरीक्षण ने ही अंन्यान्य कवियों के समान 
रवींद्र के भी हदय में कवित्व की जाग्रत्‌ किया था | 
पुस्तक ११ अध्यायों में 
क हि ह 3 es & hr 32 37: eee 
वंश-परिचय है । यदि द्वारकानांथजी और देवेद्रनाथजी 
के परिचय के अनंतर रवींद्रनाथओ का परिचय star, तो 
fae सनोरभ होता। दूसरे से १न्वे अध्याय तक 


का वर्णनीय विषय ga प्रकार है। कवि की प्रारंभिक 


शिक्षा किख प्रकार की थी, यह लिखकर बताया गया है 
कि बारह वष की अवस्था से पहले ही यह अपने पिताजी 


माधुरी 


होती है, औरःअसत्यःका नाश होता है। अपरिपक्क- 


विभक़ है। प्रथम अध्याये 


के साथ हिमाल्मय-यात्रा कर चुके थे । घर पर रहकर 


कवि किस प्रकार पढ़ते-लिखते थे, यह वर्णन कर उनका : 


स्वदेशःप्रेम दिखाया गया है । विलायत की पहली 
यात्राका सार उन्होंने यह निकाला कि मनुष्य को 
मनुष्य के साथ संबंध संसार में सबसे बढ़कर है। जिस 


मकार कवि का पथ्य-रचना पर अधिकार रहा है, उसी : 


प्रकार संगीत पर भी । ३० वर्ष की अवस्था में रवींद्रजी 
अपनी ज़मींदारी को देखरेख करने के लिये स्यालकोट: 


जाकर रहे थे । वहाँ वह “नौका पर ही asd, उसी पर 


सोते; उसी पर खाते, उसी परे बैठकर कामकाज किया 
करते | तात्पय यह है ` कि नौका ही Saar घर बन गई 


थी ।” प्रिद्ध पुस्तक गीतोंजन्नि की रचना इन कविराज 


को ० वर्षे की वये के अनंतर की हे । यही पुस्तक 


इनकी प्रसिद्धि का प्रधान हेतु है । तोसरी बार विलायत 
जानें से पहले इंनकी ख्याति सर्वत्र फेल चुकी थी, और 


यही कारण था कि उनका उस्न यात्रा में राजा केः 
समान स्वागत-सत्कार हुआ था। कवोंद्र ने पर्व-एशिया 


म भी यथोचितं सम्मान-लाभ किया । पुस्तक at अंतिम 
अध्याय शांति-निकेतन के विश्वभारती-नामंक विश्व- 


विद्यालय के बारे में एक निबंध है । 

फ्री का नचा 
को छोड़कर भाषा रमणीय है। अनुवांदं बड़ा अच्छा 
हुआ है। 


Sasa भारद्वाज 


x x mR 
ORS वेज निक 

बृहत्‌ बायोकेमिक विधान--लेखक, wo आर० 
बनजी एम्‌? Go; शांति-ब्रंषधालयं, पुकामाचाट तथा ada 
GS Blo पटना से प्राप्य; मूल्य २॥।=) ` | 

प्रस्तुत पुस्तक म॑ लेखंक ने हिंदो जाननेवालो के लिये 
बायोक्रेमिक चिकित्सा-प्रणालो का सारांश देने का 
प्रयल किया है। बनर्जी बाबू ने यदि छुपने के पहले 
ua से किलो हिंदी जाननेवाले को अपनी किताब 


दिखला ली होती, तो पुस्तक का आधा मज़ा ही जाता 


रहता | बस, एक ही पेज का हाल सुनिए--- 


(4 ) ‘Court को नालोवाला घाव में यह द्वा 
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( २) “““जननंद्विय खन से दपदप कर रहा है ॥” | 


[ व्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


दरवाज़ेकी सालों? इनं दो पदावली 
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ae 


इत्यादि | 
बाब साहब ने अँगरेज्ञी-शब्दा का गला तो प्रायः 


Gar घोंटा है कि उन्हें कहीं का नहीं Al | कुछ उदा- 


हरण लोजि 
- (१३) Apoigastric region ( Epigastric 
region १ ) 
(२) Gluttis—eataa ( Glottis ? La- 
rynx £ ) 
| ) Hystienia ( Hysteria?) 
अगरेज़ी का थोड़ा ज्ञान रखनेवाले इख पुस्तक से भले 
ही कुछ लाभ उठा लें, पर कोरी हिंदी जाननेतराला का 
इससे कुछ भी काम नहीं बनने का । | 


नवल्वविहारी मिश्र 


ग्राशभक रखायन ( (लात पुस्तकमाला को प्रथम 
पुस्तक )-- लेखक, AMAR AMAR संपादक, सत्यप्रकाश 
एम्‌ ० एस्‌-सी०; प्रदाशक, हिंदी-साहित्य-पम्मेलन, प्रयाग; 
पृष्ठ-संख्या २५५५ मूल्य १) 

हिंदी में दो तरह की पुस्तकों का अभाव रहा है, और 
अब भी है। एक तो प्रारंभिक पुस्तकं ओर द्वितोय 


चेज्ञानिक पुस्तके । प्रारंभिक पुस्तकें तो वेसे बहुत हैं, 


परंतु वे सभी कूड़ाज़ाने में HA जानेवाली हैं । उनमें 
उन विषयों का बिलकुल अभाव ही है, जिनका बीज 
प्रत्येक बाल-हदय मे बोया जाना चाहिए। वे सत्यता 
तथा वीरता के विचार अब कहां हैं ? उनके स्थान पर तो 
पाठशाला में वे बात बताई जाती हैं, जिन्हें प्रत्येक बालक 
या तो स्वभावत: ही जान जाता है, या जिन्हें जानकर उस 
पर कुत्सित प्रभाव पड़ता है । इस अपराध का भार प्रका- 
शको तथा रेक्स्टबुक कमेटियों पर है । . 


दूसरे, प्रस्तुत विषय अर्थात्‌ विज्ञान के लिये भारत- 


वर्ष वंध्या ही है । परंतु इस बोखवीं शताब्दी में विज्ञान 
की ओर से इतना उदासीन रहना इस देश की निबलता 
का योतक है । कुछ लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं, पर वे 
इने-गिने ही हैं। अन-समाअ में इसका तो बिल्कुल 
अभाव ही है। इसका कारण साधारण वेज्ञ निक पुस्तकों 
की कमी ही तो है। ऐसी दशा में विज्ञान पर हिंदी में 
किसी भो पुस्तक का प्रकाशन शभ ही होगा, Wt यह 
पुस्तक अच्छी भो है । नोलिखियां के लिये इसमें 
रसायन का विवेचन अच्छा किया गया है । पुस्तक में 


पुस्तक-परिचय 


"स्नो Mit के निमोनिया से... फलप्रद है? | 
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अयोगों की भरमार है, और इस युग में प्रयोग और 


प्रयोग नंतर विचार ही विज्ञान हैं । प्रयोगों ओर उनके 


. आंतरिक कारणों के समकानेकी अच्छी चेष्टा की गई है । 


विज्ञान की भाषा सरल तथा रोचक होनी चाहिए। 
लेखक महोदय ने अपने “प्रारंभिक निवेदन' में इसको 
स्वीकार किया हे ओर भाषा को ऐसा रोचक. बनाने की 
कठिनता को भी माना है। विज्ञान की भाषा तभी 
रोचक हो सकती है, जब विज्ञान स्वयं ही रोचक हो; 
आर विज्ञान तभी रोचक होगा, जब उसके प्रयोग चुभते 
हुए हों । पुनः विज्ञान का विषय tar होना चाहिए, 
जिसका हमारे रोज़ के विषयों से संबंध हो। यद्यपि 
लेखक ने इसकी चेष्टा अवश्य की है, तथापि वह अस- 
फल रहा है । कारण, इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर 
किताब नहीं लिखी गई है । इन कारणों से पुस्तक इतनी 
रोचक नहीं हो सकी है। . | 

रही. भाषा को सरलता, सो विज्ञान की भाषा 
पूर्णतः सरल नहों हो सकती। वैज्ञानिक शब्दों की सृष्टि 
करनी पड़ती है । इस पुस्तक में जिन शब्दों का प्रयोग 
किया गया है, वे संस्कृत से बनाए गए हैं । जर्मन ढंग पर 
इन शब्दों की ale हुईं है। Saurstoff के स्थान पर 
ओपजन की सृष्टि की गई है । परंतु “काबनिकाम्लगेस” 
का तुक कुछ समक में नहीं आया । आधा तीतर आधा 
बटेर | न यह शब्द ग्रँगरेज्ञो का ही है, और न संस्कृत 
का ही | न-मालूम ऐसे शब्दों की सृष्टि क्यो की जाती 
है । ऐसे अर भी शब्द हैं इन सब विचारों से यह बात 
स्पष्ट हे कि भाषा सरल नहीं है, इससे तनिक और सरल 
हो सकती थी । परंतु हन सब बातों के होते हुए भी यह 


` पुस्तक, जितनी हमने ओर पुस्तकें देखी हें, उनसे अच्छी है। 


हम हिदो-जगत में इसका स्वागत करते हैं, और 
आशा करते हं कि इस पुस्तकमाला की Wit yeas 
इससे भी अच्छी निकलंगी | 

पर हम प्रकाशकों से एक निवेदन करेगे कि अन्य 
पुस्तकों का इतना अधिक मूल्य न Wal इससे प्रचार में 
वाधा पड़ती है। Rr 

पुस्तक की छपाई तथा काराज्ञ सुंदर; संतोषप्रद है । 
चित्र भी हैं छुपने की अशुद्धियाँ यद्यपि कम हैं, तो 
भी उनका बिलकुल अभाव नहीं है । चित्र साफ़ हैं। 

हपीकेश त्रिवेदी 
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तेरे पथ में दृष्टि बिछा नीरब घटिकाएँ बिता रही; 


3 


पल-पल बढ़कर युग समान ये बनते जाते हें प्यारे 
दर्शन की प्यासी आँखे नित तुझे हू sat फिरती हैं; 
पर तू छिपता ही जाता है, कारण ज़रा बताजा रे 


oe 


मधुमय यौवन के पराग को पवन जड़ाता जाता है; 


em 


कर मिलिंद -शुं जार मधुरतम मन का मुकुल खिला जा रे 
छिपकर परदे में तू अपनी भिलमिल झलक दिखाता हे; 
आखो के समक्त आ करके इनकी तृषा बुझा जारे! 
बरसाती नाले के-जैसा जीवन बहता जाता है; 
मम अत्त अभिलाषाओ को निर्मम! सफल बना जा रे ! 
कुमारी श॑गादेवी भागव “छलना”? 


आश्विन, ३०६ qo qo | 


२. केसरबाई 

प्राय: सवा खौ वर्ष से अधिक हुए, जब बुंदेलखंड में 
बहुत हो अशांति मची हुईं थो। घर को फूट तो थी हो, 
इसके सिवा नवाब अलीबहादुर तथा गोलाई हिम्मतगिरि 
वहाँ के छोटे-छोटे राज्यों को हड़प जाने के विचार से ससैन्य 
डपद्रव मचा रहे थे, पिंडारों ने भी उसी समय के लगभग 
आकर वहाँ अपने अड्डे जमा लिए थे। fea घटना का 
2a लेख में उल्लेख किया जा रहा है, ag वि० सं० १८४२ 
को है, जब पन्ञा-नरेश महाराज धौकलसिंह की aq हो 
जाने से इस राज्य में और भी गड़बड़ मची हुई थी। 
आसपास के अन्य राज्य इस राज्य के ग्राम आदिक 
दबा बेठे थे, तथा ऐसे समय यात्रा आदि करना बहुत ही 
आपत्ति-जनक था | महाराज घौकलसिंहजी की रानी 
कालिंजर में रहती थी; क्योंकि उस राज्य का एक वही 


दुर्ग ऐसा था, जो निरापद्‌ समका आता था । इन्हीं | 


का एक SCE नवलशाह सं० १८४२ में ककरहरी की 
तहसील-चसूल को भेजे गए थे | यह उस ग्राम की 
तहसील के दो सहस्र रुपए खुजियाँ में भरे लोट 
रहे थे । उस जंगल a, जिसमें होकर मार्ग गया 
था, महादेव-नामक एक Get सरदार ने अपना 
अड्डा जमा WAT था | उसे किसी प्रकार यह पता लग 
गया कि यह सवार इस गाँव की उयाहो लेकर अकेले 
ही इस मार्ग से जा रहा है । बस, उसने कुछ साथी 
लेकर उसे जा घेरा। नवलशाह ने ज्यों ही इन पिंडारा को 
देखा, त्यां हो उसने अपनी घोड़ी भगाई । यह बड़ी 
हो जानदार ओर तेज्ञ घोड़ी थी । Get उस तक न 
पहुँच पाए । इन्हें लेकर चोपरा-मौज्ञ में, जो पाख 
ही था, पहुँच गईं | नवलशाह यहीं ठहर गए, और 
पिंडारे भी गाँव पर आक्रमण करने का साहस न कर 
हट गए । 

इस मोज़े में मंगन्नशाह-नामक एक भूमिया रहता 
था। उल्लो की खी का नाम केसरबाई था । वह बड़ा 
जवाँमर्द और प्रसिद्ध तल्लवारिया था । नवलशाह से 
सारा वृत्तांत सुनकर उसने पन्ना तक उनका साथ देने 
का वचन दिया । नवलशाह का ख़ब आतिथ्य करने के 
अनंतर वह भो शख आदि लेकर, घोड़े पर संवार होकर 
साथ हो लिया, और दोनों ने फिर जंगल का रास्ता 
पकड़ा । महादेव इनकी घात में जगा हो हुआ था। 


ललना-ललाम 
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उसने मंगल्वशाह के साथ रहने को ख़बर भी पा a 
थी, इसलिये इस बार काफ़ी आदमियों के साथ पीछा 
किया । मंगल में कुछ दूर जाने पर दोनों पक्ष का सामना 
हो गया, और तलवार चलने लगीं । दोनों वीर जी 


तोड़कर लड़ने लगे, और थोड़ी ही देर में मंगलशाह ने 


पाँच और नवल्लशाह ने तीन पिंडारों को मार गिराया ; 
पर लड़ते-लड़ते मंगलशाह थक चळा था । महादेव ने 
स्वयं उस पर तलवार का वार करना आरंभ किया । 
मंगलशाह ने यह देखकर कि अब नवलशाह को रक्षा 
नहों कर सकता, उसे अवसर पाकर भाग जाने का 
इशारा किया, और स्वयं महादेव से fas गया । इस 
इंढ-युद्ध की देखने के लिये ल्लड़नेवाले भी रुक गए; पर sa 
युद्ध ने विशेष समय नहीं लिया । मंगलशाह थका ear 
था, और महादेव ताज़ादम था । शीघ्र ही महादेव की 
तलवार ने मंगलशाह का GIA तमास कर दिया | यह 
देखते ही नवलशाह ने घोड़ी ams, और पिंडारों ने भो 
सरे-कटे लोगों को यहीं छोड़कर झट उसका पीछा किया ; 
पर उसे पकड़ न सके | नवलशाह पन्ने पहुँचकर 
युगुल किशोरजी के मंदिर में गए, और वहाँ के महंत 
गोपीकांत दीक्षित के पास set । फिर यहाँ से यह 
कालिंजर गए, और वहाँ पहुंचकर महारानी को रुपए 
सोंपकर अपनी छातो दिखल्लाई । उसमें भाले की अनी 
पेठी हुईं थी । यह दृश्य देखकर तथा कुल वृत्तांत सुनकर, 
महारानी ने तुरंत अस्वेद्य को बुसवाकर अनो निकल- 
वाई, ओर उसकी चिकित्सा का प्रबंध किया । 

इधर मंगलशाहका स्त्री ने जब पिंडारों के हाथ अपने 
पति के मारे जाने का वृत्तांत सुना, तो उसे घातकों पर 
अत्यंत क्रोध हो आया । उसके पति का शव भो जंगल 


में था, जिसे लाना आवश्यक था । तत्काल उसने ढाळ 


तलवार उठाइ, और अपने सगे-संबोधयो में से पाँच- 
खात मनुष्यों को साथ में लेकर वह उसी जंगल में जा. 
पहुँचो । उसने Gert को खोअ-खोअकर उनके स्थानों 
ही में उन्हें मारा, और अंत में अपने पति के शव को 
उठाकर घर ले आई | इसके अनंतर अन्य प्रबंध कर 
वह वीर नारी अपने पति के शव को लेकर खती हो 


गई । 


ae? 


रोते-रोते थमा आँख में, बहते-बहते . 
किये सुनाऊं, कोत gaa, Att करुण-कहानी:-! 
ga जीवन में सुके सिल्या क्या, खिल्लार हूँ कुम्हलाती ; 
कौन जानता है, केसे में हूँ यह आयु डिताती । 
eek: फैले ; 3 
संध्या-्रात-समय बहता है, मल्य समीर सुहावन ; 
लतिकाएँ तरुवर करते हैं, सदमाते '्रालिंगन। 
अमर ग्रेम से विहल होकर, कलियां पर मडराते; 
कभी चूमकर, कभी चूसकर, भाग-भाग हैं जाते। 

| [३] ae 
:थे क्रीड़ाएँ देख-देखकर, सन मसोसती हूँ मैं 
स्वार्थ-युक्र हिंदू-समाज को, नित्य कोलती हूँ में । 
- जिसने युवती विधवाओं की मन की इच्छाओं को, 
कुचला है नियमों के नोचे-प्रेम-लालसाओं को । 

: कत 
जाडे की अधखिली, ग्रोष्म की पूर्ण चाँदनी रात; 
भीनी-भीनी रंगरंगोली रातों की बरसात । 
कितनी आई, निकल गह र सुको रुला-रुलाकर-- 
हृदय-पिंड को गल्ला-गल्लाकर, तन को घुल्ला-घुलाकर | 

Ex] 

कहते हैं“ मर fae, ओर मैं मुंड पर बात न as ; 
अपना यौवन-रल तोड़ दूँ, रूप-प्रदीप बुझाऊं | 
रहूँ देखती भी, दुनिया के दृश्यों से सुख मोड़ ; 
-चुपके-ही-चुपके  घुटःघुटकर मैं अपना दम तोडू ! 

* * * 

; [os 

उटी आश बसा सन लेकर, आर कहा तक WS ; 
कब तक WN WA बचाऊ, हदय-रक् को TS । 
.“कुसुमाकर' में और बड़ों का कब तक सान frag ; 
जोवन भार हुआ है भगवन्‌ ! अधिक न जोना चाहूँ. ! 
| देवीप्रसाद गुप्त “कुसुमाकर 

| a= x ae 
७. क्या पाश्वात्य खिया छुखी हैं * 
भारतवर्ष की खियों की दशा पर विचार करते हुए 
यह प्रश्न सामने आ जाता है कि क्या पाश्‍चात्य देशों 
-की faat सुखी हैं ? ऊपरी तौर से विचार करने से तो 


माधुरी . 


सुखी हैं ; क्योंकि 


पानी; कदाचित्‌ इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनकी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या ३ 


कस Sk 


कि हॉ, पाश्‍चात्य feat 
स्वाधीन हैँ । ऐंला. उत्तर देनेवाले 


इसका उत्तर यहो faaar 


स्वाधोनता fea सोमा तक लागू है, अथवा कैसी है ? 
यदि विचारःपूर्वक देखा जाय, तो कहना पड़ेगा कि 
योरप ओर अमेरिका के जेंटिलमैन समाज-सुधारकों 
की यह डींग कि उनके यहाँ की खियाँ सब प्रकार 
से सुखी हैं, खवंथा झूठ है; क्योंकि उनकी स्वाधी- 


नता वास्तविक स्वाधोनता नहो है। उनकी स्वाघोनता - 
: ऐसी ही है, जैसी सहारा की fee सरुभूसि के बीच 


में छूटी हुईं गाय को । यदि ऐल्लो हो. स्वाधीनता 
को स्वाधीनता कहा जाय; al हमको अब यह देखना 
होगा कि इस स्वाधीनता-रूपी देवो. को गोदी में खेलतो 


: हुईं पाश्चात्य देशों की नारी-जाति कहाँ तक सुखो है ? 


पाश्चात्य सभ्यता की क्षणिक, बिजली को-सो 
चक्राचोंध से चक्कर खाए हुए कुछ भारतोय सज्जन 


यह कहने में तनिक भी संकोच a करेंगे कि योरप 
अर अमेरिका को स्त्रिया स्वाधीन हैं ; क्योंकि वे गिरजा 


में अकेलो जा सकती हैं, विश्वविद्यालयों में उच्च श्रेणी 
की. शिक्षा पा सकती हैं, जनता में त्याख्यान दे. सकतो 
हैं, ओर अन्य ऐसे हो सेकड़ों काम कर सकती हैं । क्या 
यही स्वाधीनता के चिह्न हैं? क्या हमारी भारतीय 
देवियाँ ऐसा करने में अल्लमर्थ gat? इस -दिखावटी 


स्वाधीनता का वास्तविक . रहस्य बहुत गूढ़ नहीं है। 


यह जानना कोई कठिन कार्य नहीं कि पाश्‍चात्य ख्थ्रियाँ 
ऐसा क्यों करती हैं । विश्वास कीजिए, यदि में योरप 
ओर अमेरिका की स्त्रियों के अथवा मिस मेयो की 


बहनों के जीवन का आदि से अंत तक चित्र खींच, 
तो दृश्य ऐसा हो जायगा कि हम भारतीयों के हृदया 


में उनके प्रति केवल घृणा ही नहीं, दया भी उत्पन्न होने 
लगेगी, ओर कदाचित्‌ ey. अबलाओं दी at करुण- 
कहानी सुनकर दो-चार अश्रु भी बहाने पडृगे ga 


सबका कारण यह है कि. प्रकृतिवाद खे. भरी हुईं 


पाश्चात्य सभ्यता के मद मे, चूर --उन्मत्त समाज के 


_ सुधारक, संघाररूप। गहरे पानो :में पडो. हुई खीलजाति 
को लगास इतनी ढीलो कर देते 


कि उसके पेरों 
में .वह. उलक जाती है; ओर वह बेचारो बड चक्कर 
सें पड़ जाती है । 


‘= 
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“इस प्रतिष्ठित wa के खंचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है । यहाँ किसी प्रकार का धोखा होया, इस aa 
- का स्वप्न मेंभो भयन करना चाहिए। सारा काम संचालको की देखभाल में सुदर ओर इमानदारी से 
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नारा जीवन 


मद्र राग का अचक दवा 
प्रदुर रोग हो जाने पर कभी लापरवाही करना ठोक नहीं । नारी जीवन को नष्ट करनेवाला प्रदर रोग आज 
कल फो सदी ६६ ख्यां को अपना शिकार बनाए इए है जिसमे अधिकाधिक श्वेत प्रदर प्रत्येक स्री को 
ox) रहता है। इस दवा से खी रोग संबंधी हर एक बीमारी--जेसे कमर का ददं घुटनों का दर्द, मासिक धर्म 


८७ ठीक न होना तथा कमजोरी का होना सब व्याधियों को दूर कर शरीर को सुंदर, Ges बनाकर दुर्बल गर्भाशय 
कों पुष्ट करके सुंदर संतान Yer करती है 


ae 


रा | 


०9 | 2 
cs २१ दिन पूरी ख्राक कीमत सिर्फ १ =) पोस्टेज अलग । 
oe मिलन का पता--कमलखाकुसाराी जन, इतवारी, नागपूर Ato पी० 
# MNS वेदात पुस्तकें जल्दी काजए! 5. 
pe AGS ARATE RT न्यायसारः श्रीभासवज्ञप्रणात € 
“282 पंचीकरण oe : An ancient work on logic by an emi- es 
° nent scholar of the 9th century A. D bee 
eS Ce. Edited with notes by ee 
55 अक्मानष्ठ पाडत श्रोजयकृष्ण कृत गुजराती टीका VISHVANATH P, VAIDYA. & 
ea जो स्वामी श्रीयुगलानंद द्वारा हिदी-भाषा में अनुवादत 3. A., J. P., M. R. A. 8. Bar-at-Law Se 
a २) "| Price Rs. 2/4/- ° 2nd Edition Ee 
5 ट डाक-खच अलग व्यापारी को उत्तम लाभ । | Se 
०%) {> 


[नमलन का पता--सनज़र वदघसस'भा, ३१ फ़ारबसख स्ट्राट, | बंबई | 
Pps Tess Bey 7777 वाकान 


E 


आशिवन, ३०६ qo qo ] ललना-ललाम nD RR) 


‘Sarg west ! क्या पश्चिम क्या पूर्व, बाल्यकाल की अवस्था के उपरांत जैसी दशा होतो है, उसके वर्णन 
में तो प्रायः सभी जगह जोवन आनंद-पूर्वक बीतता से उनके वास्तविक सुख और दुःख की भली भाँति 
हे । बालक सांसारिक चिंताओं अथवा चेदनाओं से सुक्क सोमांपा को जा सकती है। पाश्चात्य सभ्यता के गहरे 
रहता है । माता को मधुर गोद से उसे किल्ली प्रकार का कुंड में पडो हुईं वहाँ की ख्ी-जातिरूपी मछली, 
कष्ट नहीं होता। safes पहले अथवा जोवन के सुदर अप-टु-डेट कपड़ों, अच्छे खान-पान और अन्य 
आदि के ही बारह-तेरह वर्षों का दृश्य तो बहुत हो फेशन के . सामान-रूयी पानो के विना एक दिन भी 
अच्छा होता है । हाँ, यदि उन्हीं वारह-देरह वर्षो को नहीं जीवित रह सकती । धनो परिवारों में पेदा हुईं 
पूर्ण जोवन का रूप Bex पाश्चात्य नारी-जाति को सुखी लडकिरयो को छोड़कर साधारण नवयुवतियों को भोजन- . 
कहा आय, तो विश्‍वास कीजिए, इस बात के मानने में वस्त देनेवाले को अनिवार्य आवश्यकता हो आती ह; 
किलो को तनिक भो आपत्ति नहीं होगो । परंतुऐलातो है क्योंकि साधारण माता-पिता अपनी लड़कियों से... 
ही नहीं । पश्चिमी feat को सुखी कह नेवाले सजन तो कह देते हैं कि वे किसी योग्य पति की तलाश att 

: उनके पूर्ण जीवन पर ही कृपा करते हैं । उन्हें इस बात ऐसी दशा में बेचारो विवाह न करे, तो भूखों मर जायें | 
_ हा ध्यान नहीं कि उनके वाक्य किस सीमा तक लागू हैं। अब उन्हें भावी पति की चिंता सताने क्षगती है, अब 


haw 
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VEGI, तुलसी आदि प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से दीर्घनोवो बनाना चाहते हैं; यदि यह आनना चाहते हैं oy 
ex SN चि Com ~ ~ “~ ~ ~ OE we 2 70 
कि इनका उपयोग केसे और किसलिये करना चाहिए, तो इसे अवश्य पढ़िए | देश के बड़े-बड़े विद्वानों एवं अनुभवी 5% 
चिकित्सकों ने इसकी Gees से प्रशंसा को है। ४९० पृष्ठ को सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) और अजिल्द का २) 2 
सफलता का रहस्य--इस पुस्तक में बतलाया गया है कि मादक वस्तुओं का त्याग, सच्ची £# 
स्वतत्रता, अच्छी सोसाइटी कार्य से प्रम, सत्यता, शोक और हर्ष, व्यायाम और एकाग्रता आदि क्या हैं; 5 
मनुष्य को जीवन में कितनी बार और केसे सफलता fawat है । सफक्षता के लिये स्वास्थ्य की कितनी आव- £ 
श्यकता है, तो इसे पढ़िए । घृष्ठ-संख्या १७३, मूल्य १) ह 
eo ae rf = Las hd ges से ~ च x 
सर का दृढं---इस एस्तक में मस्तिष्क को रचना, उसी क्रियाएं, सस्तिष्क से पोड़ा होने के 5 
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कारण, THA नष्ळात पान के उपाय, डाक्टरी ओर वेद्यक के मतानुसार बताए गए ठ । सस्तिष्क को स्वस्थ a 
रखने के faa इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । पृष्ठसंख्या १००, मूल्य ॥) ट्क 
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आश्विन, ३०६ qe qo | 


दयालु west ! क्या पश्चिम क्या पूर्व, 


a 


बाल्यकाल 

में तो प्रायः सभी जगह जोवन आनंद-पूर्व क बीतता 
है । बालक सांसारिक चिंताओं अथवा वेदनाओं से सुक्क 
रहता है । माता की मधुर गोद से उसे किलो प्रकार का 
कृष्ट नहीं होता। इसक्िये पहले अथवा जोवन के 
आदि के ही बारह-तेरह वर्षों का दृश्य तो बहुत हो 
अच्छा होता है । हाँ, यदि उन्हीं बारह-तेरह वर्षों को 
पूर्ण जोवन ळा रूप देहर पाश्चात्य नारी-जाति को सुखी 


ललना-ललाम ; 
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९२१ 
की अवस्था के उपरांत जैसी दशा होतो है, उसके वर्णन 
से उनके वास्तविक सुख और दुःख की भली भाँति 
सोसांघा की जा सकती है। पाश्चात्य सभ्यता के गहरे 
कुंड में पडो हुईं वहाँ की ख्री-जातिरूपी मडली, 
सुदर अप-टु-डेट कपड़ों, अच्छे खान-पान और अन्य 
फ़ेशन के सामान-ख्यी पानो के विना एक दिन भी. 
नहीं जीवित रह सकतो । धनो परिवारों में पैदा हुई 
लड़कियों को छोड़कर साधारण नवयुवतियों को भोजन- 


कहा जाय, तो विश्‍वास कीजिए, इस बात के मानने में 
Feat को तनिक भो आपत्ति नहीं होगी । परंतु ऐल्ला तो है 
ही नहीं । पश्चिसी feat को सुखी कहनेवाले सजन तो 
- उनके पूर्ण जीवन पर ही कृपा करते हैं । उन्हें इस बात 
. का ध्यान नहीं कि उनके वाक्य किस सीमा तक लागू हैं 
इस पारचात्य लभ्य-समाज की fear की १४ चर्ष 


वस्र देनेवाले को अनिवार्य आवश्यकता हो जातो है; र 
क्योंकि साधारण माता-पिता अपनी लड़कियों से ह 
कह देते हैं कि वे किसी योग्य पति की तव्धाश करें |. 
udl दशा में बेचारी विवाह न करे, तो भूखों मर जायं | 
अब उन्हें भावी पति की चिता खताने जगती है, अब | 
वे अपने fae रोटो देनेवाले की तलाश में रहती हैं । 


ae 
(९) 
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rh खो se डर oN : Si 
a > \ ठक 
इनको पढ़िए और स्वास्थ्य को सम्हालिए ! 
be ee द . 
आराग्य-सांदर--यदि आप अपने परिवार को चूना, चोकर, कपास, नीम, जामुन, थूहर, प्याज, मे 
लहसुन, तुलसी आदि प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से saga बनाना चाहते हैं; यदि यह आनना चाहते हैं Se 
~ SAN Um ‘~ अ ~ र ~ NOE ७ 2 ल 
कि इनका उपयोग केसे और किसलिये करना चाहिए, तो इसे अवश्य पढ़िए | देश के बड़े-बड़े विद्वानों एवं अनुभवी Sy 
~ २७ ७. © + ~ 5 लर ~ ~ x» 
चिकित्सकों ने इसकी सुक्ककंठ से प्रशंसा को है। ४४० पृष्ट को खजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) और अजिल्द का २) 
सफलता का रहस्य--इल पुस्तक में बतलाया गया है कि मादक वस्तुओं का त्याग, सच्ची 
"> ४ Ss oe & : «~ उ 
स्त्रतत्रता, अच्छी सोसाइटी कार्य से प्रम, सत्यता, शोक और हर, व्यायाम और एकाग्रता आदि क्या हैं; 5 
मनुष्य को जीवन में कितनी बार और केले सफलता भिल्ञतो है । सफक्षता के लिये स्वास्थ्य की कितनी आव- 
श्यकता है, तो इसे पूढ़िए । पृष्ट-संख्य़ा १७५, मूल्य १) 
“es = ~ ल, ह: ~ मे ~~ ae 
सर का दृढू---इस एस्तक में मस्तिष्क की रचना, उसकी क्रियाएँ, मस्तिष्क में Wer होने के a 
on co २ ~ bat bas ~ ~ 
कारण, Tea निष्कृति पाने के उपाय, डाक्टरी और Fag के मतानुसार बताए गए हैं । मस्तिष्क को स्वस्थ दा 
रखने के faa इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए । पृष्ठ-संख्या १००, मूल्य ॥) 
~ श्र > न र 
दचजावन--इस पुस्तक से मालूम gia [क हका, पानो, aa, व्यायाम, भोजन आदि क्या oe 
हैं; उनमें faery कैसे पैदा होता है; इनका उपयोग कैसे करना चाहिए। इसके पढ़ने से अ-पको वैद्य, डाक्टरों 
के यहाँ जाने का AH न आएगा । पृष्ट-संख्य़ा ६४, मूल्य ।) 
साफ-चिकित्सा--- इसके पढने से प्रदर, प्रमेह, मृत्रकृच्छ, संग्रहणी, अतिसार, विसूचिका, उवर 
ओर जुकाम आदि आप सौंफ द्वारा ही भगाने में सप्तथ हो जायेंगे । प्रर-संख्या ४०, मूल्य ।) 
ALT —zak पढ़ने ले आप सहज प्राकृतिक उपाय उषःपान से ही अग्निमांद्य, उद्ररोण, 
मलावरोध, प्रमेह, शूल, संप्रहणी, ज्वर और जुकाम आदि दूर कर सकेंगे | अस्तपान किस तरह करना 
चाहिए, यह भी इसी से मालूम होगा । पृष्ठ -संख्या ९०, मूल्य !) 


i महाशक्षि-साहित्य-मंदिर १०, बुलानाला, बनारस सिटी 
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iz १, संख्या हे 


के लिये--उन्हें माँति-भाँति की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती 
हैं; एक नवयोवना कन्या को इस विशाल संसार में 
भ्रपना प्रेमी दूँ कन! पड़ता हे । पति के es लेने पर भी ? 
बेचारी को यह विश्वास नहीं 


माधुरी [ वर्षे =, खं 


यह है दशा वहाँ की युवावस्था-प्राप्त लड़कियों की । इस 
अधीनता के बंधन में पड़ने के लिये पूर्वी देशों की स्त्रियों 
को तनिक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उनके अनुभवी a 

माता-पिता यथासमय योग्य पात्रों के साथ अपनी हो पाता कि उसका 


~ 


पुत्रियों का विवाह ळर देते हैं । परंतु भारत की पति स्थायी है। कहिए, ऐसी दशा में Sar प्रेम 
शिया की दशा पर BAVA करनेदाली, सभ्य खमाज संभव है? क्या आदर्श प्रेस की छाया री उच्च समाज में 
ी नेत्री, न्याय की पक्षपातो, सत्यवक्का और अनुभवी आ सकती है? fai की स्वाधीनता को डॉग हाॉँकने- 


) 


मिस सेय के देश मे बेचारी रमणियों की बड़ी दुर्गात वाले सभ्य देशों में sant अबलाओं को कितना 
होती है। अपने को रोटी देनेवाले के लिये--अपने पति सुख है ! 
LORS 


Iai के गर्भाशय के रोगा की खास चिकित्सा 


श्रीमती गंगावाई 


पुरानी सैकड़ों Sat में कामयाब हुई, 


वंध्याल और गर्भाशय के रोग दूर 
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शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 3) 


करने केलिये हू 


पेशाब में जलन, कसर का दुखना, गर्भाशय में 
सजन, स्थान-ञ्रशी होना, मेद, हिस्टीरिया, Hal 
तथा ग्रसूति-ज्वर, बेचैनी, stale आदि. और 


5 Ri. See 3 से ऋतु-संबंधी सभी | Feo से गर्थे का sang गिर 
रं र १ ग भजासन ७ शिकायतें दूर हो जाती हैं। £ गभरक्षक ६ जाना, गर्भ “धारण करने के 
हीर 8 रजिस्टर्ड ¢ रक्त तथा श्वेत प्रदर, $ रजिरू | समय का ग्रशाक, पदर, 
ar gee. qQey फेमलस्थान ऊपर न होना, | #७ ७-७. . ७. =. र ज्वर, खाँसी और खन का 


खाव आद सभी बाधक बाते दूर होकर परे 
समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
। हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगों को 


| 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हें । यदि | इतना लाभ पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 


ह 5 थे किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य | पत्र आ चके हैं| मूल्य ४) मात्र । डाक-ख़र्च 
न हू रह जाता है । क्रीमतं ३) सात्र । डाक-ख़र्च एथकू्‌। | अलग । 
5 हाल के प्रशंखापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--लोग क्या कहते 
ट्‌ ve (So छारी Tee नोख्सबर्ग ( एम्‌० To ) | MIG, ( जि० खानदेश) Teo १०।१२।२८ 
ss म १२।१२।२८ | आपकी दवा के प्रभाव से मेरी क्ग्निकु० के 
यस पता sie are? के ताक SRE | ore ६३२२८ के रोज़ पुत्र का जन्म हुआ | 
टन है| SUNT पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे की तबियत Oe ee 
ह > को ये केशवजी माणिकचंद्‌-- 
हर सा नारायणदास रामा-- | छोटा उदयपूर ता १९॥१२२८ 
ह | Roygel जेठा मार्केट, पाठलदास गली के नाके पर आपकी गभरक्षक दुवाइ सेवन करने से गर्मी 
इप्‌ बंबई---१३॥१२१२८ | FAT हुई, दस्त का बंद, कुष्ठ दूर हुआ, प्रदर, ge 
ह a - र aig का जाना ag हुआ, शरीर में ताक़त आई 5 ® 
ee आपकी दवाई के प्रभाव से मेरी धसपली के wal लगती और खाना भी हज़म होता है । _ & 
> A पुत्र का जन्म हुआ। अब दस मास का हुआ है। | पेट, पेड में दद और पेशाब में जलच नहीं होता। जे ¢ 5 
Sel मृतलाल भाषजी-- पुराणी पुरुषोचमदास रामचंद्र KEE 
; ह ० _ अपनी तकलीफ की पूरो हकीक़त साफ़ त्वो ) २९ ह 
पता गंगाबाई माणशकर, गर्मजीवन ओषधालय, रीची रोड, अहमदाबाद ई _ 


अश्विन, ३०६ qo do | 


चा पीने के eqiat में ( Tea Party ), नाचों में 
गिरजा में, दावतों में, जाफतों में --जहाँ देखो--बेचारियों 
को अपने को रोटो देनेवाले की तलाश रहती है। स्वाधीनता 
क नास से बेचारी Bes को कैली-कैली कठिनाइयाँ 
उठाना पडतो ६ । कालेज में पढ़ना, गाना, बजाना 
ASA होकर नाचना यह सब पाश्‍चात्य सभ्यता के मख्य 
अग ३। आर, आवश्यकता है इनकी केवल एक विवाह के 
लिये ! इन वेचारी अबल्ञाओं को ऐसी ही और कितनी 
संकड़ां बात सीखनो पडतो हैं और अपनी माताओं 
आदि की घुड़कियाँ खानी पड़ती हैं। यदि न सीख 
सकेगी, तो पुरुषों को केले मोडित कर सकेगी । कुछु 
समय के लिये तो वहाँ की लड़कियों का यह पेशा ही-सा 
हो जाता है। बतलाइर, उनका सुख किधर रहा 
अल समय उन लड़कियां को गूइ-कार्य की ओर 
Was शिक्षा/सलनों चाहिए, उसी समय उन बेचारियों 
को ख़ुशामद, नाचना, गाना आदि भाँडो के-मैसे काम 
सोखने पडते हैं । रात-दिन वह पुरुषों के मोहने की 
युक्रि सोचा करतो हैं। क्या sak हृदय कलषित = 
विना रह सकते हं? क्या ऐसो हो स्वयंवरा बनने से 
पाश्चात्य (खया को क्षणिक सुख के सिचा वास्तविक 
चिरस्थायी सुख मिल सकता है ? 

पाश्चमी नारियों के इतना qa करने पर भी यह 


देखा जाता है कि ब त-ले मनष्य आजनन्‍्म अविवा- 


हित रहते हें | पाउको ! इससे आप अनमान कर सकते हैं 
के चे मनुष्य चाल-चल्॒न के कितने अच्छे होंगे । बहुत-सी 
raat भी जीवन-भर विवाह नहीं कर पाती आर 
जीवन-भर उनके नाम के सामने “मिस ही लिखा 
जाता है । वे हाय ब्याह ! हाय व्याह ! कहते-कहते ही 
डेटला हा जाता आर कज तक पहुँच जाती हैं । 
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उनको अपने जीवन में कौन-सा "पेशा? arene करना 
पड़ता होगा, पाठक स्वयं ही इसका विचार कर सकते हें | 
अहा ! केसा अच्छा सम्मान है इन सभ्य पुरुषों में, सिस 
मेयो के भाई-बंधुओं में अपनी खियों के लिये । धन्य है ! 
भारतवष का आँख मे तिनका बतानेवालो ! पहले अपनी 
आख के शहतीर को तो निकालो | केवल स्त्रियों के 
सामने टोप उतारकर ही उनका वास्तविक सम्मान 
नहो होता । नहीं-नहीं, इसमें किसी एक का दोष 
नहीं, इसमें दोष है उनको सभ्यता का:। 

बेचारी पाश्चात्य खियों को जब कहीं स्थान नहीं 
Tawa, तो पेट भरने के लिये उन्हे नौकरी करनी 
पड़ती है । एक-एक डाकख़ाने में लड़कियां खिड़- 
कया पर दुन-दन भर खड़ी रहती हैं । एक-एक कार- 
खान मे आपको सेकड़ों लड़कियाँ सुबह से शास तक 
कठिन परिश्रम करती हुई मिलेंगो । बहत खी वेले ही 
UST कर लेतो हैं; कोठरियों में काड ama बिछोने 
'बछ्ाती ह, वे ही कन्याएँ जूतों पर easy गाती 

आर ज्ञीवन-अर दासो की भाँति रहती हें । इससे 
मरा यह तात्पय नहीं कि feat को कोई कार्य ही नहीं 
करना चाहए । परतु योरप ओर अमेरिकावालो की, 
मिस मेयो के भाई-बंधुओं की, यह डींग कि वे स्त्रियों का 
बड़ा सम्मान करते हैं, उनके यहाँ की रिया बहुत सुखी 
हैं, कहाँ तक सत्य है ? 

अब ओर अधिक लिखकर क्या होगा | इन्हीं बातों 
को ध्यान में रखते हुए योरप के सभ्यताभिसानी 
समाज-सुधारका के इस ग्रश्न का कि क्या हमारी 
खया भारत की feat से अधिक सखी नहीं हैं 
यही उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं--कदापि नहीं | 
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१, भागीरथी का दरबार 


जय मुद-मंगलकरनि शोक-भय हरनेवाली ; 
जय रुखदायिनि जननि, ate मन भरनेवाली | 
जय जगद्धात्री, दयामयी, हित करनेवाली ; 
जय भक्कन-हित स्नेह सदा उर घरनेवांली | 
जय विश्वविमोहिनि दुखहरनि,घवल गंग की छार की ; 
जय पापनशार्वान, दुखद्‌ लनि सुरसरि के दरबार की । 
जो अशरण असहाय उन्हें तू हृदय लगाती ; 
शरणागतको सदा शांति का पथ दिखलाती। 
रोग-शोक भय-ताप-दुःख सब दूर भगाती ; 
जो हैं माया-लिप्त उन्हें तू त्याग सिखाती । 
ई इक-इक क्षण में तू तारती, अगणित पापी नारकी ; 
| महिमा अपार संसार में गंग ! तेरे दरबार की | 


हरिहरनाथ शुक्ल सरोज” 
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२. बुद्धि-इल 

किसी जंगल में एक सियार रहता था | उसकी 
स्त्री, और कई छोटे-छोटे बच्चे थे । बेचारा सियार 
बूढ़ा हो चला था, इस कारण वह अपने तथ 
वाल-बच्चों के लिये खाने का सामान मुश्किल से 
जुटा पाता था; पर वह था बड़ा ही साहसी और 
अङ्ग्लमंद्‌ | एक तो सियार-जाति ही बड़ी चतुर 
होती हे, उस पर वह बूढ़ा ओर शरारत को 
पुतला | 

एक दिन बह ज्यों ही शिकार की खोज में 

निकला, तो देखता क्या है कि एक शिकारी एक 
हिरन के पीछे घोड़ा दोड़ाता हुआ चला AT रहा 
है । हिरन को देखकर सियार के झुँह में पानी भर 
आया । उसके मोटे-ताज़े शरीर को देखकर 
सियार सोचने लगा--अगर किसी तदवीर से 
इसका मांस खाने को मिले, तो कैसा अच्छा हो ! 
यह सोचकर वह हिरन एवं शिकारी के पीछे 
हो लिया 

शिकारी बड़ी तेज़ी से हिरन का पीछा कर 
रहा था, और उधर मियाँ सियार भी, भविष्य 
की आशाओं पर पुल बंधि, दौड़े चले जा रहे 
थे! अंत मे हिरन चौकड़ी भरता हुआ बहुत 
आगे निकल गया । . 

वेचारे खियार की तमाम आशाओं पर पानी 
फिर गया  खालच-वश ही वह इतनी दूर 
निकल आया था, पर अंत में कुछ भी हाथ 
न लगते देखकर वह बहुत पछताया | 

सामने वस्ती थी, वह उसकी ओर चल पड़ा । 
चलते-चलते एक रंगरेज़ के घर जा पहुँचा | पर 
वहाँ भी कोई वस्तु उसे ऐसी न दिखाई 
दी, जिससे उसकी भूख मिटे । पास ही रंग 
से भरा हुआ एक बहुत वड़ा यर aS मुँह का 
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बतेन रक्खा हुआ था । यह सोचकर कि शायद 
इसमे कुछ खाने-पीने का सामान हाथ लगे, 
सियार तेज़ी से उसमें कूद पड़ा | उसका कूदना 
था कि भीतर से कई आदमी हाथों में लट्ट लिए, 
'पकड़ो-पकड़ो' की आवाज़ करते इण निकल आए; 
पर उनके वहाँ पहुँचने के पूर्व ही वह जल्दी से 
वहाँ से निकल भागा । अब तो शिकार की आशा 
छोड़, वह ज्या-त्यों अपनी जान बचाकर जंगल 
को चल दिया 


` दूसरे दिन जब वह सवेरे उठा, तो अपने सारे 


शरीर को रंग से रंगा हुआ देखकर बहुत ही 


ख श हुआ । गर्व के मारे उसकी देह फूल उठी, 
Bit उसी दिन उसने जंगल के तमाम जानचरों 
में यह घोषणा कर दी fea ही जंगल का 
राजा हू । 


जब शेर ने यह समाचार छुना, तो उसके आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा । ताव के मारे उसकी आँखें 
रझ के सदश लाल हो उठीं, और होंठ फड़कने 
लगे । तुरंत ही उसने मंत्री को बुलाकर इस समा- 
चार की सत्यता की जाँच करने ओर उसे पकड़ 
लाने का हुक्म दिया | हुक्म पाते ही मंत्री कई 
बड़े-बड़े जंगली जानवरों को साथ लेकर सियार 
की खोह की तरफ़ चल दिया । 

उधर सियार को जब यह हाल मालूम हुआ, 
तो पहले तो वह बहुत घबड़ाया; कितु फिर 
ढाइस रखकर जान बचाने का उपाय सोचने 


- खगा । आखिर ख्याना सियार ही तो ठहरा ! 


झट उसे एक बात सूक गई | उसने अपनी स्त्री से 
कदा-“देखो, ज्यों ही वे लोग हमारे घर के 
निकट आवे, त्यो ही तुम भौतर से बच्चों को ख.ब 
ज़ोर-ज़ोर से रुला देना । फिर जब में तुमसे इनके 
रोने का कारण पूछू, तो तुम जल्दी से यह 
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जवाब देना कि भूख के मारे चिल्ला रहे हैं; 


क्योंकि शेर के बासी मांस को तो ये खाते नहीं हैं, 
ओर शेर का ताज़ा मांस इस aw घर सें है agi” 
जब शेर की फौज सियार की खोह के 
क़रीब पहुँची, तो सियार ने बही चाल चली। 
सियार की स्त्री के शब्दों का सुनना था कि सब 
वहाँ से दुम दवाकर भाग गए । सबको पूरा-पूरा 
विश्‍वास हो गया कि होन हो, यह अवश्य हो 
हमारे राजा शेर से ज्यादा ताक़तवर जंतु हे । 
एक बोला-देखा, देखने में तो छोटा-सा ही 
है, कितु... woe 
दूसरा चट बोल उठा-अरे भई, छोटे ही 
तो ज्यादा खोटे होते हैं। 
मंत्री-जिसके बच्चे शेर के ताज़े मांस के सिवा 
ओर कुछ न खाये, उसे तुम-जैसे बेवकूफ़ों के सिवा 


ओर कौन छोटा कह सकता है ! अच्छा, जर्दी- 


जर्दा भाग चल | कहीं एसा न हो कि वह हमारा 
पीछा करे। 

निदान इस प्रकार वे सब सियार के डर से 
अपनी-अपनी जान बचाकर शेर के पास लौट गए | 

शेर ने जब यह हाल खुना, तो उसके क्रोध 
का पारा और भी चढ़ गया, मानो जलती हुई 
अग्नि मे घृताइति पड़ गई हो । गर्जकर बोला-- 
में इन कानों से अब ज्यादा नहीं खुन सकता | 
चलो, मुझे दिखाओ, बह कहाँ पर है? बगेर 
उसका शिकार किए अब में पल-भर भी चेन 


नलूंगा ।” 

अब को बार जव सियार ने फ़ोज के साथ 
| खआ शेर को सी अपनी तरफ़ आते देखा, at 
उसने अपने जीवन की आशा छोड़ ati कितु 
फिर भी उसमे धीरज धरकर अपनी dla बुद्धि 
से काम लिया । 


अपने घर से कुछ दूर आगे जाकर वह मंत्रीजी 


का स्वागत करके वोला-चाह, मंत्रीजी वाह ! 
आप तो कई शेरों के लाने का वादा कर गण थे, 


पर एक ही को लेकर आए ! इसे तो बच्चे ही az 
कर जायेंगे । फिर हमारी भी तो कुछ फिक 
करनी चाहिए थी । 

यह Gad ही शेर के छक्के छूट गए । डर के 
मारे वह तुरंत ही उख जंगल को सदा के लिये 
छोड़कर भाग गया | 

इस पकार अपने .बुद्धि-चल से शेर को 
अगाकर सियार ने उस जंगल में qa चैन से 
राज्य किया | र 

वारादत्त उप्रेती 
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२. बाल गोपाज्ञ 

शोभा हैं खदन की, विभूति विश्व-बैभव की, 
क्षेम के हैं छत्र, धर्म-प्रेम प्रणपाल हैं; 

हना सिंहनी के हैं, खिलौना भव्य भावकं के, 
रसिकद्र” सत्य-न्याय-ताल के मराल हैं । 

देश की हैं आशा, अभिलाषा बल-वीरता की, 
कुटिल खला के लिये काल चिकराल हैं ; 

पालि सयल, कभी रल वन ane, 
धूल-भरे लाल सभी याल ये गोपाल हैं । 
“गस्तिकद्र? 

x x x 


४. गणितज्ञ बनने के कुछ उपाय 
यदि देखा जाय, तो गणितशास्त्र में पारंगत 
eit का कोई सुगम माण नहीं हे । से आपको 


विश्वास दिलाता हूँ कि मनुष्य के लिये कोई भी 


~ ee ,*७ n ७३ ~~ 
कार्य कठिन नहीं हे । इस पर भी में दावे के साथ 
-आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 


निस्न-लिखित नियमों का पालन, श्रद्धा तथा ze 
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निश्चय के साथ, करगे, तो आप शीघ्र इस शाख 
को अपनाने में समर्थ होंगे | 

जव कभी आपको इस शास्त्र को किसी भी 
पुस्तक का अध्ययन करना हो, तो सबसे 
पहले उसके अनुच्छेदी ( Articles ) 
अथवा प्रयोगों के विषय को पढ़कर आपको 
स्वय' ही उन्हें सिद्ध करने का प्रय्न करना 


चाहिण। कुछ समय तक विचार कीजिए ; यदि 
waa निष्फल घतीत हो, तो शुरू की एक या at 
पंक्षियाँ पढ़कर उसे पूर्ण करने का प्रथल कीजिए । 
यदि फिर भी सफलता प्रतीत न हो, तो अंत क्री 
एक या दो पंक्लियाँ पढ़कर शेष की पूर्ति करो। 


इख अकार अनुच्छेद अथवा प्रयोग का कोई-न- 


कोई भाग अवश्य ही आपके मस्तिष्क से निकलेगा | 


बतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय 
किया हो, और उसमे असफलता प्राप्त हुईं हो; तो आपको कोडे दूसरा उपाय wat है ! 


४ र न सूभा हो तो ध्यान में रखिण, 

टू fear को शान्ति देना, उ 
ey: आवश्यकतानुसार बालों को खूराक पहुंचाना, - ; 
टर बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, न 
Se अपने दिमाग को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, ee 
€ बाली को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 3 
ह बाळ 00 

a ey कामानयां आईल ( रजिस्टर्ड ) 3 
a इस्तेघाल कीजिए © 
an) 7 आजकल्ष की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे -दूसरे ) 


श्रद्धा जाती रहती हैं, परन्तु यहाँ तो लाखो व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं 
: कि, । 
Ww 
कामिनिया BEA ही बालों का सर्वस्व है । 
इर एक मङ्गलपय त्योहारा के अरुणोद्य में आपने केश-कलापों को 
SON किक we लेस YY हज 
Ria आइल से सँवारिए | 
Lm On 
क़ालल- प्रति शीशी १) 2 5 


त 6 2 अस्येक शहर तथा गाँव सें प्रसिद्ध दूकानदार ले मिल सकती हे-- बाहर से Aas में वो, पी. खर्च ।=) पथक्‌ पड़ता है ig 
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Ps ऐसा करने से पहले तो आप थोड़ा ही पड़ 
aan ; परंतु अंत में इस रीति के प्रभाव के कारण 
आप किसी बात को शीघ्र ही ग्रहण कर सकेंगे 
ओर उसके भूलने में भी अधिक समय लगेगा । 
इस प्रकार आपका समय तो अवश्य ही व्यतीत 


होगा, परंतु आपका अध्ययन भी पूर्णतः होगा।. 


घुस्तक के किसी अनुच्छेद अथवा प्रयोग का 
sage रीति से अध्ययन करने के पश्चात्‌ हल 
किए हुए घश्नों को ध्यान-पूर्वक समझकर cae" 
कर लेना चाहिए | इसके वाद उदाहरण के उन 
प्रश्नों को लेना चाहिए, जो एक या दो बार 
के सोचने में आ जायें। इसी घकार शेष कठिन 


aA: < र्‌ ५ ह 4 
` प्रश्नों को छोड़ते हुए सारी पुस्तक समाप्त कर 


- दो | इस बार उसे आदि से अंत तक दुहराओ, 
और अब पहले के छूटे हुए बहुत-से प्रश्‍न 


“सरलता से हो जायँगे। इसी प्रकार जब तक: 


“mea aah रहे, दुहराते रहना चाहिए । _ 

_ प्रत्येक प्रश्न को हल करते समय जहाँ तक 
त हो सके) स्वयं ही, fer किसी की सहायता 
के, करना चाहिए | यही नहीं, aca पुस्तक 
को भी संत्रहकता की सहायता के विना sags 
रीति से अध्ययन करना चाहिए, मानों पहले 
गणित था ही नहीं, और हमें ही सारे गणित 
का आविष्कार पुनः करना है । 

__ जब कभी आपको किसी उदाहरण में अत्यंत 
सरल प्रश्न मिले, तो उन्हे कहकर ही नहीं 
छोड़ देना चाहिए कि ये तो हमें आते ही हें । 
यह बड़ी भारी भूल हे, जिसके कारण गणित 
के बहतेरे विद्यार्थी अनुच्छेद अथवा प्रयोग किस 
काम में आते हैं, इस तत्त्व से सर्वथा वंचित रह जाते 
ie Se । एक गणितज्ञ का कथन हे कि जब तक एक 
प्रकार के प्रश्न तुम्हे स्वाभाविक रीति सेन 


. माछुरी 
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आने लगे, आपको उन्हे हल करना बंद ही न 
करना चाहिए | 

इससे आपकी स्मरण-शक्ति की वृद्धि होने में 
विशेष सहायता मिलेगी । जिन प्रश्नों को आप 
पहले RAIA पर किया करते थे, कुछ समय में 
उन्हें आप AST ही कर सकेंगे । स्वामी रामतीर्थ 
किसी भी १८ अंकों की संख्या का १७ अंकों 
की संख्या के साथ मुखात्र गुणा कर लेते थे। 
हम भी मनुष्य है, ओर बह भी मनुष्य थे। तो 
फिर क्या कारण ह कि हम भी गणित में उतनी 
ही सफलता नहीं प्रा कर सकते, जितनो 
स्वामीजी कर चुके थे। अतः aca प्रश्नों की 
उदाहरणमाला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 

इस शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक प्रश्न 
की रीति को भली भाति समभ लेना चाहिए । 
जब तक आपको यह बात न मालूम हो जाय 
कि कहाँ से आई ओर कैसे, तच तक उस प्रश्‍न 
के समभने मं रूतोष नहीं करना चाहिए । 
इसी भूल के कारण बहुत-से विद्यार्थी इस शास्त्र 
में प्रवीण नहीं हो पाते । यही asi, उन्हे 
यह शाख अरुकिकर ओर भयावना प्रतीत होने 
लगता हे । 


~ 


अनुभव से यह भी देखा गया हे कि विद्यार्थी 
प्रायः एक ही पुस्तक को पढ़ते-पढ़ते उक्ता 

ते हैं । जब वे उपर्यु रीति से एक पुस्तक 
का अध्ययन कर लें, तो उन्हे उसी विषय को 
दूसरी पुस्तकों से दुहराना चाहिए। अथवा 
एक पुस्तक में जो वात कठिन प्रतीत हो, उसे 
अस्य पुस्तकों से समभाकर ज्ञान की पूर्ति करनी 
चाहिए । इस घकार सारी कठिनाइया दूर हो 
जाती है | भिन्न-भिन्न पुस्तकां के अध्ययन करने 
से हमारे ज्ञान की विशेष ate होती ह । इससे 


कुक 
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हमें णक ही प्रश्न की भिन्न-भिन्न रीतियाँ ज्ञात 
होती हैं, ओर साथ-ही-साथ नण-नण प्रश्‍न भी 
मालूम होते हें । इससे एक विषय का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये हमें उस विषय की अनेक 
पुस्तक भी पढ़नी चाहिए | 

यह तो हुआ पुस्तकों के अध्ययन की रीति 
के बारे में, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जब किसी का शरीर स्वस्थ नहीं हता, तब 


उसका दिमाग भी कार्य में सफल नहीं होता 


मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ आवस्था 


में रखने तथा इस शास्त्र में पूण सफलता 
प्रास करने के लिये निस्न लिखित नियमों का भी 
पालन करना होगा | 

अधिक भोजन करने के पश्चात हमें इस 
शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए | जब तक 
हमारा भोजन पूर्णतः न पच जाय, तब तक 
हमे इस शास्त्र को हाथ मेन लेना चाहिए । 


- ऐसा करने से यह विषय अत्यंत रूखा ओर 


अरुचिकर प्रतीत होगा । 
यदि इस शास्त्र में अधिक परिश्रम करने 
का अवसर आवे, तो हमें बहुत ही हलका भोजन 


करना चाहिए | 


जब नींद आ रही हो अथवा जिस समय 
HA हो, उस समय इस शास्त्र की कठिन 
समस्याओं को नहीं लेना चाहिए; क्योंकि ऐसा 
करने से शोघ ही नींद आ जायगी | इस wag 
अपने सीखे इए पिछले प्रश्नों तथा विषय को दु- 
राना चाहिए,आथवा सरल प्रश्‍न करने चाहिए । 

भोजन के पश्चात्‌ अथवा सोने के पहले 
यदि इस शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़े, 
तो खड़े होकर अथवा टहलते हुए सोचना 
चाहिए, अन्यथा शीघ ही सुस्ती आ घेरेगी । 


बाल-विनोद | ६२६ 


इस शास्त्र में प्रवीण होने के लिये हमें जितनी 
नींद आवे, उतना सोना चाहिए; अन्यथा दिमाग 
स्वस्थ नहीं रहेगा; और जब मस्तिष्क ही स्वस्थ 
न रहा, तो इस शास्त्र में कुछ हो हो नहीं 
सकता | 

गणित के प्रत्येक विद्यार्थी को व्यायाम करना 
नितांत आवश्यक हे। इसी भूल के कारण बहुतेरे 
विद्यार्थी अपने कार्य में सफल तो होते ही 
नहीं, प्रत्युत अपने स्वास्थ्य से भी हाथ at 
बेठते हे । 

प्रत्येक विद्याथी को अपने आचरण तथा 
स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एखा न 
करने से शरीर रोगी हो जायगा आर अपना 
कार्ये उचित रीति से aan न होगा | 

प्रत्येक विद्यार्थी को अपना मन एकाग्र करके ही 
इस विषय का अध्ययन करना चाहिए । यदि 
शरीर स्वस्थ हं ऑर उपयक्क नियमा का पालन 


भी यथोच्चित रीति से किया गया हे, तो भी मन के 


एकाग्र न होने से इस विषय मं सफलता नहा 
मिल सकती | 

Za लेख से पाठकों को अवश्य ही यह विचार 
उत्पन्न हुआ होगा कि यह कार्य तो बहुत कठिन 
हे और विना कठिन परिश्रम के इसके संभव होने 
की आशा नहीं ; यदि हमने इतना परिश्रम किया, 
तो अवश्य ही हम अपने स्वास्थ्य से हाथ चो 
बेठ गे। परंतु यह प्रत्येक विद्यार्थी को स्मरण रखना 
चाहिए कि परिश्रम से आज तक किसी को हानि 
नहीं पहुँची है । विनाश का मूल तो आलस्य ही 
हे, जैसे किसी तालाब का ठहरा हुआ पानी, 
जो कुछ काम नहीं करता, शीघ्र ही Pinas 
हो जाता हे और नदी का पानी, जो रातः 
दिन बहता रहता हे, सदैव स्वच्छ और निर्मल 


e 
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चना रहता हे । बल, इसो उदाहरण को भ्यान 
में रखकर हमें सदैव परिश्रम करते रहना 
चाहिण कि कहीं ऐसा न हो कि आलस्य के दूत 
आकर हमारे कार्य को नध-अ्रट कर डाले' | 

अंत में आपको समय-समय पर अपने 
पिछले wet को sect रहना चाहिए, 
ताकि वे भी आपको यथांचित रीति से 
स्मरण TE | 

मुझे पूर्ण आशा हे, यदि saga नियमों 
का यथाचित रीति से पाइन किया गया, तो 


समथ होंगे | 


Array 


~ 
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५. शुकनआवेदन 
पालक प्यारे! जहाँ हमारे वाल-बंछु करते हैं वास; 
उसी सघन-बन में जाने की लगी हुई है भारी are | 
जाकर जी बहलाने दो; 
शांति ओर सुख पाने दो । 
इस सुवर्ण मय पिजड़े से, कर दो जरदी मेरा उद्धार | 
जोह रहा है बाट देर से, मेरी पण-कटी का ar 
कुछ दिन माज उड़ाने दो; 
शांति ओर we पाने दो। 


डालो अब न दुखद बंधन में, आवेदन कर लो स्वीकार; 
पाठकगण wa ही इस विषय को अपनाने में सुकवि"नेह यह हृदय हमारा देगा आशिर्वाद हज़ार | 


बस ! सहष उड़ जाने दो ; 
शांति और सुख पाने दो । 
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श्व सनक्रया 


“>> सक्या का जीवन से घनिष्ट 
श्वा } संबंध है । श्वास-क्रिया का 
होना जीवन का लक्षण है । 
क्या वनस्पति क्या अन्य जीव- 
धारी, सबके अंदर यह क्रिया 
प्रात क्षण होतो रहती है। 
जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्त, तीनों 
न्यूज अवस्थाओं में यह क्रिया होतो 
है। यद्यपि यह क्रिया एक साधारण-सी मालूम पड़ती 
है, और हम प्रति क्षण विना किसी चेष्टा अथवा उद्योग 
के श्वास लेते रहते हैं, तथापि प्रति बार श्‍वास आने-जाने 
में कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं । जो वायु इस 
श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं, वह उस वायु से भिन्न 
है, जो हमारे अंदर प्रवेश करती है । ज्यों हो हम वायु 
को अहण करते हैं, वह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करतो 
है और वहाँ Bw द्वारा शरीर के प्रत्येक कोष्ठ 
(Cells) में पहुँचती,है । इन कोष्ठो मे वह एक 
विशेष कार्य करती है, जिसके कारण उसमे परिवतन हो 
जाता है। इसके पश्चात्‌ वह फेफड़ों में फिर वापस 
आती है, और घहाँ से बाहर निकल जाती है । fq 
बाहर निकलते समय वह बदल जाती हे । इस एक बार 
के श्‍वास के आने-जाने में जो राघायनिक परिवतन होते 
हैं, उनके समभने के लिये कुछ रसायन-संबंधी बातों 


a 
= 


जान लेने की आवश्यकता = । 


Mas 
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आक्सीडेशन ( Oxidation ) 

वायु दो तत्वों से सिज्ञकर बनी है । एक आक्सिअन, 
दूसरी नन्नजन ( Nitrogen ) । श्राक्सिजन हो 
उपयोगी और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने 
वाली होती है, और नन्रजन का कार्य तो अक्सिजन के 
कार्य को केवल कम करना ही है। जब कोई वस्तु जळती 
है, तो आक्सिजन ही आवश्यक होता है | उसी प्रकार 
से श्‍वास-क्रिया में भी उसी को आवश्यकता पडतो =I 
इन सब क्रियाओं सें आक्लिजन का किसी दूसरे पदार्थ 
के कुछ भाग के साथ संयोग हो जाता है, ओर इस 
संयोग के होने पर गरमी Ger होती है। इस क्रिया 
को, जिसमें आक्घिजन किसी अन्य पदाथ के साथ मिल 
आता है, आक्सीडेशन ( Oxidation ) कहते oe 
और सब ga क्रिया से अधिक परिमाण में गरमी पैदा 
होती है, तब उसको waar ( Combustion ) 
कहते हैं । जलनेवाले तथा प्रकाश करनेवाले बहुत-से 
पदार्थो में मुख्यतम दो ava कारबन ( Carbon ) और 
हाइड्रोजन ( Hydrogen ) होते हैं, और बहुतों में 
अक्सिजन और नत्रजन भी होते हैं । आक्सिजन, नत्रजन 
और हाइड्रोजन यह तीनों वाष्पीय तत्त्व हैं ; किंतु 
कारबन एक काले रंग का रोख तत्व होता है, जो किसी 
लकड़ी. अथवा जीवधारी के शरीर को गरम करने से 
दिखाई पड़ता है । वानस्पतिक तथा जीवों के शारोरिक 
पदार्थो में कारबन के साथ-साथ कई तत्त्व होते हैं, ओर 
जब उसमें गरमी पहुँचती है, तो दूसरे तत्व तो जल 
जाते हैं, किंतु कारबन बच रहता हे । जला हुआ SITs, 


दङ्‌ 
जळी हुई लकडो और ate, gai ओर कालिख 
यह लब कारबन के होने के कारण ही काले दिखाई 
पड़ते हं । यदि इस कारबन को वायु के Gan में रखकर 
तेज आँच से गरम करे,तो वह भो जल जाता है। इसी लिये 
जलाने के कास में कोयल्ा--जो कारन हो है-लाया 
जाता है । जब वनस्पति-पदाथ तथा अन्य जीवधारियां 
के शारीरिक पदार्थों, इंधन अथवा रोशनो करनेवाले 
पदाथा को AAS, तो उन्‌ वस्तुओं म होनेवाला कारबन 
तो वायु के आक्सिजन के साथ मिलकर एक वाष्पीय 
पदार्थ बनाता है, जिसको कार्बन-डाइ-आक्साइड 
( Carbone di Oxide ) कहते हैं ओर हाइड्रोजन 
आाक्सिअन के साथ मिलकर पानी की भाफ 
बनाता है | यदि हम उन वाष्यों को एकत्रित करें, जो 
किल्ली पदार्थ के जलने के समय अथवा जीवों के श्वास 
लेते समय निकलती हैं ओर उनकी परीक्षा कर, तो 
उपयु क्व सिद्धांत पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। 

कारबन-डाइ-श्राक्साइड के पहचानने को ae विधि 
है कि यदि उसको हम चूने के स्वच्छ पानो ( Lime 
water) के साथ मिलाव, तो चने का पानी दूध के 
समान सफ़ेद हो जाता है । अस्तु | 

छळ हम यदि किसी मोमबत्ती के जलने से जो 
वाष्योय पदार्थ बने, उनको किसी सूखी sia को नलो 
में डालकर निकाले, तो उल सखी नली में पानो के 
सृच्म कण दिखाई gem । और, यदि फिर उसी गेस को 
किल्ली चुने के पानी से भरी हुई परोक्षा-नलो ( Test 
tube ) में डाल, तो थोड़ी देर बाद वह लाइम वाटर 
दूध के समान सफ़ेद हो जायया, जिससे sa गेस में 
काळन-डाइ-आक्साइड का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । 

इसी प्रकार जब हम किसी शोशे के सतह के पास 
aia बाहर निकालते हैं, तो वह धु बला हो जाता 
है, ओर जब हम अपनी साँस को चूने के पानी के 
ऊपर निकालें, तो वह भी सफ़ेद हो आता है । 
इससे यह सिद्ध होता है fe ओ-ओ वाष्पोय पदार्थ 
किसी वस्तु--जेसे मोमबत्तो अथवा इंधन आदि-के 
saz के समय निकलते हैं, वहो हमारे श्‍वास के साथ 
बाहर निकलते हें । अर्थात्‌ हमारी नाक से बाहर निक- 
MAMA हवा मे कावन-डाइ-आक्साइड आर पानी कीं 
भाफ होतो है । किंतु जो वायु हम श्वास द्वारा ग्रहण 


माधुरी 
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करते हैं, उसमें केवल आक्लिजन ओर ननत्रजन, ये 
हो तत्व होते हैं । वायु का नन्नजन किसी भी क्रिया में 
भाग नहीं लेता, अतएव वह फेफड़ों से चिना किलो 
परिवर्तन के श्वास द्वारा निकल जाता है । वह अनावश्यक 
होने के कारण we के साथ नहीं मिलता । कितु वायु 
का Seana कार्बन ओर हाइडोजन से मिलकर कार्बन- 
डाइ-आक्साइड तथा पानी की भाफ बनकर निकलता 
है। अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि 
यह क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है ओर काबन और 
हाइड्रोजन कहाँ से आ मिलते हैं । 
चाक्सिजन मिलन की क्रिया 

ऊपर बताया जा चुका है कि वायु फेफड़ों में प्रवेश 
करतो है । फेफड़े की पतल्ो दिवालो में रक्त की बहुत-सी 
छोटो छोटी धमनियाँ होतो हें । वायु का आक्खिजन 
फेफड़ों को दिवालें पार कर रक्क को धमनियों में पहुँच 
जाता है और रक्क के एक अंश के साथ, जिसको Red 
Carpuscles कहते हैं और जिसके कारण रक्क का 
लाल रंग होता है, मिल जाता है । w में आक्सिजन 
के मिलने से बह शुद्ध हो जाता है और फिर यह 
श्राक्सिजन-मिश्चित un हृदय को वापल जाताहे। 
हृद्य जब सिकुड़ता है, तब यही wm Artery 
द्वारा शरीर के समस्त भाग में पहुँचता है । यह w- 
वाहक शिराए ( Arteries ) प्रत्येक अंग मे पहुंचकर 
बहुत-सी छोटो-छोटी aat ( Capillaries ) में 
विभङ्ग हो जातो हॅ, जो उस अंग के प्रत्येक कोष्ठ 
( Cell में रङ्ग ले जाता है । तब arena उन 
नलियों से निकलकर कोष्ठक ( Cell) & प्रवेश करता 
है ओर वहाँ पर जीवित पदार्थ को तथा खाद्य-पदार्थ 
को जलाता है, अर्थात्‌ उससे मिल जाता है । इन जीवित 
तथा खाद्य-पदाथों में कार्बन ओर हाइडोजन तथा अन्य 
तत्त्व भी होते हें । यह दोनों तत्त्व काबन और हाइडोजन 
आक्सिजन से मिलकर कार्बन-डाइ-आक्साइड आर 
भाफ बनाते हैं, और अन्य तत्व भी आक्सिजन से 
मिल जाते हैं। यह सब पदार्थ रक्कमे मिल जाते हैं 
आर उसको दूषित कर देते हैं । फिर रक्ल इन मिले हुए 
पदार्थों को fwa-fua ( Exeretory organs) 
अंगों में पहुँचा देता है और जिनके द्वारा वह शरीर के 
बाहर निकाल दिए जाते हैं जैसे भाफ और कार्बन-डाइ- 
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ग्राक्साइड तो फेफड़ों द्वारा निकलता है और कुछ पदार्थ, जिससे निरंतर शरीर के जलते रहने की पूर्ति हो सके । 
जिनमें नाइट्रोजन होता है, गुरदों द्वारा पेशाब के रूप में विना भोजन और शुद्ध वायु के हमें ठंढ ओर कमज्ञोरी 
निकलता है तथा अन्य पदार्थ त्वचा द्वारा निकलते हैं। मालूम होतो है । क्योंकि इन दो वस्तुओं की कमी के 
इस प्रकार से शारीरिक पदाथा के आक्लिजन के कारण उचित मात्रा में आक्छिजन से मिलने की क्रिया 
साथ मिलने अथवा यों कहें कि जलने से हमको ताप नहीं होती, जिससे गरमी और ताक़त मिल सके । र 
आर शक्ति fread) है । जिस प्रकार से किसी इंजिन सें दौड़ने के पश्चात्‌ हमारी श्वास का वेग बढ़ जाता है 
कोयला जलने से पानो गरम होता है ओर भाफ को और हम जल्दो-जल्दो श्वास लेने लगते हैं, इससे हमें 
शक्ति उत्पन्न होतो है, उसी प्रकार से साँस जेने में अधिक गरमी और शक्ति मिलती है। शारीरिक परिश्रम 
शारीरिक पदार्थ जलते हैं और इसी कारण हमारा शरीर तथा व्यायाम हमको गरम और alma बनाता है। 
गरम रहता है और हमें काम करने की शक्ति सिलती है। इसका कारण यह है कि अधिक परिश्रम करने से अधिक 
मनुष्य के शरीर का तापक्रम ९८” Gre होता है मात्रा में शारीरिक पदार्थ जलते हैं। अब प्रश्न यह होता 
ओर खस्थ अवस्था में १" से अधिर सेद हो सकता है। है कि अधिक परिमाण में शरीर के जलने मे शरीर को 
शरीर का यह तापक्रम वायु के तपिक्रम से बहुत अधिक हानि पहुँचती होगी ? किंतु वास्तव में इरूसे «.ई हानि 
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होता हैं। इससे यदि हमारे शरीर में निरंतर गरमी नहीं पहुँचतो, क्योंकि बाद को जो खाना तथा वायु 
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मिलने का कोई साधन न हो तो इतना तापक्रम किस प्राप्त होती है वह उस कमी की पूर्ति किया करती हैं आर 
THT से रह सकता है। इससे गरमी तथा शक्ति, दोनों जो whe तथा गरमी जल्ने से मिलती है अत्यंत 
के लिये शुद्ध वायु और यथेष्ट भोजन आवश्यक हैं। आवश्यक होतो है। 
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कोन-सी बीमारी आपको HE देती हे? 


संपूर्ण विवरण के साथ ''ढाका आयुर्वेदिक 

hon SEL ON ON [mS 
फामख,द)दा १ आरमीनियन स्ट्रीट, ढाका”? 
को लिख भेजिए । विना संकोच के सभी बात 
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aS गंध लिख भेजिए ; क्योंकि आपका पत्र बिलकुल गोप्य | स्वप्न-शांति- | 
: हेगा, ऐैग-ढ फ्त i £ 
मकरध्वज क आर रोग यव त्या oe at sted i EE 
गोलिया | दी ढाका आयुर्वेदिक फार्मेसी दोष को 
क्षीणता आर घातु me यक नाश करने के ।लिः 
सं धी कमजोरी लिामटड एक AER ATT 
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संपूर्ण भारत में सर्वोपरि, सबसे सस्ती और | है। सस्य!=) शीशी. 
सबसे अधिक विश्वास-योग्य फ़ैक्टरी है, जिसमें | 
सभी ओषधियों पूर्णतः ऋषियों के आयुर्वेदिक 

विधान के अनुसार तेयार की जाती = | 


आज ही लिखिए 


हम आपको स्वस्थ ओर प्रसन्न चाहते हैं 
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यद्यपि सभी सनुष्य सॉल लेते रहते हैं, तथापि श्वास 
लेने का भी ठोक और naa ढंग होता है ओर बहुत-से 
मनुष्य तमाम (HAT में ज काम,ग ले की सूजन अथवा फेफड़ों 
की कमजोरी से पीड़ित रहते हैं | इसका कारण केवल यहो 
है कि चे साल लेने का ठीक ढंग नहीं जानते ।. सॉस 
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लेने में खबसे अधिक आवश्यक बाते जानने की यह हैं-- 
( १) अधिक परिंसाण में वायु ग्रहण करना चाहिए। 


~ 


(२) नाक के grata लेना चाहिए। 

(३ ) गहरी ata लेने का अभ्यास करना चाहिए। 

(2) इल प्रकार से बैठना, खड़ा होना अर कपड़ा 
पहनना चाहिए कि छातो और कमर को haw को 


Sigil से स्थान मिल सके । 


नाक को बनावट हो इस प्रकार की हे, जो फेफड़ों में 
प्रवेश करनेदाली वायु को गरम, तर ओर शुद्ध कर 
देतो है। इसमें वायु के प्रवेश करने के मार्ग चक्करदार 
हैं, जिसमें बाल तथा एक प्रकार के तरल-पदार्थ रहते 

यह गर्द, कोटाणु और अन्य हानिकारक वस्तुओं को 
फेफड़े में प्रवेश करने से रोकते हैं । 


( १ ) सुँह के द्वारा श्‍वास लेना बड़ा हानिकारक है । 
बहुत-से लोग gat कारण से अस्वस्थ रहते हैं, और बच्चों 
-को बहुत-सो शिकायतें इसी कारण से उत्पन्न होती हैं । 
मुँह के द्वारा श्वास लेने से गर्दे, कीटाणु और इसी 
प्रकार के अन्य दूषित पदार्थ वायु के साथ प्रवेश करके 
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गले में जमा हो जाते हे) TAS गले में जमा होने के 
कारण गले का क्षत ( Sore Throal ) वायु नाली 
प्रवाह ( Bronchitis ) और ( Diphtheria ) 
आदि गल्ले के रोग हो जाते हैं और यदि वह 
दूषित पदार्थ फेफड़े तक पहुँच जाते हैं, तो निमोनिया 
अथवा तपेदिक़ आदि भीषण रोग हो जाते हैं। और 
चूँकि कान का भीतरी मागं मुँह के पिछले भाग से 
मिलता है, इससे उसमें जमा हुए पदार्थ उस ara को 
बंद कर सकते हैं, ओर इस प्रकार वघिर-रोग पैदा हो 
सकता है। बहुत-ले बच्चे जो नाक, गले आर कानों 
की व्याधियों के शिकार रहते हैं, वह इसी के कारण 
होते हैं । 
( २ ) मुँह के द्वारा श्वास लेने से हम एक ही खसय 
में अधिक मात्रा में वायु नहीं We कर सकते, इससे 


[ बघ ८, खंड १, संख्या ३ 


श्वास लेने में भो आवाज़ पैदा होती है, ओर वायु की 
कमी के कारण फेफड़े पुर्ण रूप से नहीं Gad; जिसका 
परिणाम यह होता है कि रक्त को शुद्धि भो ठीक-ठीक 


नहीं होती । 


(३) ाक्सिडेलन ( Oxidation ) भी कम 
हो जाता है, और गरमो और शक्ति में न्यूनता आः 
जाती है। 

( ४ ) भोजन को बहुत जल्द-जल्द निगलना पड़ता 
है, क्योंकि उसी के मार्ग से होकर वायु भो आतो जाती 
है। इससे पाचन-क्रिया को भी हानि पहुँचती है 

(x) लगातार उंढी हवा के दांता में लगने के 
कारण दाँतों को भी क्षति पहुंचती है । 

( ६) चूँकि सोते वक्र, मुँह से श्वास लेने में एक 
घुरघुराहट की आवाज़ पैदा होतो है, इसले पूर्ण दि 
नहा मलता आर गले के बार-बार सख जाने के कारण 
नींद saz जाती है । 

(७) मुह के द्वारा श्वास लेने में Fe थोड़ा-सा 
Gat रहता है, जो शकल को wer कर देता है। 

इन सब बातों पर विचार करने से are द्वारा श्वास 
लेने की उपयोगिता और मुँह से श्वाल लेने की हानियाँ 
अलो प्रकार सिद्ध होती हैं । 

बालकों को प्रारंभ हो से मुँह के द्वारा श्‍वास लेने की 
आदत से बचाना चाहिए, ओर उनको मुँह बंद रखने का 
अभ्यास कराना चाहिए । यदि किसी बालक को नाक के 
द्वारा श्वास लेने में कठिनाइ होती हो, तो उसको डाक्टर 
के पाख ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक की शायद 
गले की गिलटो ( Tonsils ) अथवा ( Adenoid ) 
एडेन्वायड बढ़ गाइ है 

नाक द्वारा श्वास लेने के fat नाक के सागो का 
साफ़ रखना आवश्यक है । सुबह और शाम को गते सें 
पानी भरकर गरा करना चाहिए। बच्चों को आपनी 
नाक साफ़ रखना सिखाना चाहिए । गले में पानी भर- 
कर गरगराहट करना बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि 
ऐसा करने से जो दूषित पदार्थ गले में एकत्रित हो जाते हैं, थे 
निकल जाते हैं, और इस प्रकार उनके बुरे प्रभाव से ब चते हैं । 
gat जिसको वायु की नली कहते हैं, गले के पिछले 
हिस्से में नाक के मार्ग के थोड़ा नोचे खन्नता है । उसमें 
एक cad होता है, जो उसको बंद कर देता है, ag 
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आश्विन, ३०६ qo Ho | 


खाना गले से उतरता हैं । बितु और समयों में gar 
रहता है, जिससे कि हवा सुगमता से आ जा सके । 
जब हम भोजन करने के समय बातचीत करते हैं, तो 
भोजन का कुछ भाग वायुनली में चला जाता है और 
जब तक वह निकल नहीं जाता बराबर खाँसी आती 
रहती है और श्वास रुकने लगती है । इस टटुवे की 
दीवार कारटिलेज से बनी होती है । कारटिलेज के छल्ले 
एक दूसरे के ऊपर WG रहते हैं । कारटिलेज एक कडा 
पदार्थ होता है, जो 22a को खुला रखता है । छाती में 
पहुचकर वह दो शाखाओं में विभक्क होकर वायुप्रना- 
faut कहलाने लगती हैं । यह वायुप्रनाक्षियाँ फेफड़ों 
से संबंध रखती हैं । फेफड़ों में घुसते ही वायुप्रनाळी की 
बहुत-सी शाखाएँ हो जातो हैं । फेफड़े के अनेक छोटे- 
छोटे अंश होते हैं । इन प्रत्येक अंश से एक सूच्म 
वायुप्रनाढी क्षणी होती है । यह वायुप्रनाली कई कोठ- 
रियो से संबंध रखती है, जिनको वायु-मंदिर कहते हैं । 
इन्हीं लब चीज़ों--सूच्म वायुप्रणात्वी, वायुमंदिर- के 
आपस में मिलने से फेफड़ा बनता है | 


जीवन-सुधा | ६३५ 


श्वाप्त-क्रिया (ea प्रकार होती हैं 
जब वायु भीतर जाती है अर्थात्‌ जब इम श्वास भीतरु 
खींचते हैं, तो वक्ष की समाई अधिक हो जाती है । aq. 
उद्र मध्यस्थ पेशी aera करती हे और पेट की ओर 
दब जातो है | पसल्ियाँ उस सांस के सोंच से, जो 
उनके अंतरों में गा है, ऊपर को उठती हें । इन सबः 
गलियों का यह परिणाम होतः है कि वक्ष में पहले को 
अपेक्षा अब अधिक वाय के समाने का स्थान हो जाता 
है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है । 
जब वच की GAS कम होने लगती है और पेशियाँ 
सकोंच करना बंद कर देतो हैं तो वायु बाहर निकल जाती है।. 
हम अपनी श्वास-क्रिया को कुछ रमय के किये रोक: 
सकते हैं । जब हम सोते हैं, तब श्वास-क्रिया बहुत ही. 
नियमित ओर स्वाभाविक रूप से होती हैं। श्वास se 
समय गहरी होती है और इसी लिये सोने की अवस्था 
में रक्त भी भले प्रकार शुद्ध होता रहता है, और शरीर 
की थकावट दूर होती है । | 
दोडने अथवा ऐसे अन्य व्यायाम करने में कुछ समय केः 
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भारत के बड़े-बड़े ५० वैद्य-बैद्यराजों के सिद्ध और अनुभूत 
४३५ परीक्षित प्रयोग, और ४२ चित्रयुक्त 


वन्वन्तार-मयांगाक 


जिसकी वर्षा से माँग थी और छपते-छपते तगादे आये थे, वह अब तैयार हो गया | इसमें क़रीब- 
क़रीब प्रत्येक छोटे -बड़े रोग पर २-४,१०-२० बहुसूल्य आर सरते भी प्रयोग चुन-चुनकर दियेहें। 
इससे ग़रीब-अमीर सभी लाभ उठा सकते हैं । यदि वे रोगी हों, तो अपने योग्य प्रयोग चुनकर उससे 
सहज ही स्वस्थ हो जायेंगे । और,यदि घन कमाना चाहें तो ४३% में से ४-६ प्रयोग भी चुनकर भली 
भाँति प्रचलित करके उसी से संब कुछ कमा सकेंगे । इसमें बडी-बड़ो कोशिश करके ऐसे-ऐसे प्रयोग प्राप्त 
करके दिये हैं, जिनको कभी-कभी तो पिता भी पुत्र से छिपाते हैं । स्थान-स्थान पर आवश्यक यंत्रों 
को सचित्र समझा दिया है । ३०-४० प्रयोग तो ऐसी पेटंट औषधों के भी हैं,जिनके लिये लोग १०-२० 
देने को लालायित हें । 

२०५३० आक्टेवो, बड़ा साइज़, सचित्र सुंदर छपाई Ho १॥|); यही मलाई के समान 
(चकने आर आटपंपर पर राजसस्करण Ao ९) माच 
क न्वंतरि का सवत्र प्रशारत विशेषांक- सू” १॥) 


स्वप्नप्रमहाचाकत्सा-5समें स्वम प्रमेह का पूरा वर्णन आर चिकित्सा है। 


विस्तृत विवरण माच्चुरी गत विशेषांक पू ०९४६ पर देख 
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eRe : ae ` माधुरी 


nasa Ht Uf 


बाद श्वास फूल जाती है और जब ऐसा हो, तो थोड़ी 


देर के लिये व्यायाम बंद कर देना चाहिए और जब 


श्वास फिर नियमित हो जाय, तब शुरू करना चाहिए । 
गहरी श्वास लेना स्वास्थ्य के लिये बड़ा लाभदायक है 
ओर दिन में कई बार इसका अभ्यास करना चाहिए । 
घोरे-घोरे गहरी श्‍वास भीतर खींचो, cast कुछ सेकंड 
तक रोके रहो ओर फिर उसको धीरे-धीरे छोड़ दो । 
फिर इसी क्रिया को शीघ्रता से छरो । नाक के द्वारा 
जितनी हवा खिचना संभव हो खींचना चाहिए । बाहर 
को हवा सह के द्वारा भो निकाल खकते हो । अभ्यास 
करने से अधिक देर तक रोकने में तथा अधिक गहरी 
श्वास खींचने में खमर्थ हो सकोगे। इस प्रकार कम-से- 
कम दुख se दोहराना चाहिए और प्रतिदिन दो-तीन 
बार करना चाहिए (dar करने से फेफड़े के संपूर्ण भाग 
में हवा पहुंचेगी ओर उसके प्रत्येक वायु-कोष्ठ वायु प्राप्त 
होने के कारण ta सकेगा, जिससे दूषित वायु किसी 
Ee. में भो न रह सकेगी और फेफई मज़बूत हो जायॅगे, 
आर वह बीमारियों से बचा रहेगा | 


कक या IO oe IE 


गहरी via के विना arg फेफड़ों के कुछ हो भाग तक 
प्रवेश करती है, इससे उसके नीचे के भागों को हवा से 
भरने के बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं और उन भागो 
का रक्त बहुत शुद्ध नहीं होता, और कुछ समय के 


पश्चात्‌ फेफड़े की Stel के फेलने की शक्ति जाती रहती 


है। इसका परिणास यह होता है कि श्वास बहुत जल्द फू ने 
लगतो है । फेफड़े के कोष्ठों के सिकुड़ जाने से उस 
भाग की रक्क-नलियॉ बंद हो जातो हैं और we बहना 
बंद हो जाता है ओर क्षय तथा निमोनिया के कोटा- 
णुं के आक्रमण से रोग शोध ही जग जाता है। गहरो 
श्वास लेने से इन बातों से सुरक्षित रह सकते हें । 

गहरी साँस के लिये तंग कपड़ा पहनना हानिकारक 
होता है | 

गाना और ज़ोर से पढ़ना भी श्वास की व्यायाम है, 
जिसमें गहरी aia लेनी पड़ती है। 

यदि श्वास-क्रिया की ओर ध्यान रक्खा जाय, तो 
श्वास-संबंधी बीसारी नहीं हो सकती | 


राधाकृष्ण गुप्त 
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‘ हिमालय के दो ta ३ केवल परोपकार के लिये 5 
लाखों की दवा मुफ़्त : 
पचास वर्ष तरु हिमालय के उत्तरीय प्रदेशों में भ्रमण करके प्रास की हुईं वनस्पतियो के योग से तैयार, 9 


अनुभूत, संतानदाता, रसायन के सेवन से हज़ारों घर mag हो चुके हैं। प्रमाणपत्र देखिए ईश्वर का ह. 
आशा्वोद्‌ है, प्रचार के लिये fam लागत-मात्र २॥), डाकख़र्च साफ । 


é  “कोढ का शतिया इलाज” 


ह रत संजीवन के सेवन से लाळ कोढ़ ओर उपदंश ( आतशक ) से बिगड़ा शरीर व खून शातिया आराम 


> 


3 होता है । शतं लिखाकर सेवन कर । प्रमेह, धातुत्तीणता, नपु सकता, शीघ्रपतन वीर्य-विकार जड़ से नष्ट करके 
FD नया जावन देता है, ४० दिन की खुराक ३), डाकख़र्च अलग | 


रे पता--हिमालय भंडार, तपोवन पो० ऋषीकेश ( देहरादून ) 3 
>=” ia we et a eee Se @ “३७. =, 3 a 
¢ हिमालय का संसार में स्वर्गीय भोजन उत्तम उपहार { 


हिमालय ( तपोवन ) का “वनस्पति चावल” संसार में सर्वश्रेष्ठ और सु दर सुगंधिवाला है । एक a 5 ॥ 


HS 
aw e 2 A 
amiga, पौन इंच लंबा भात तेयार होता है। १२ आना सेर, डाक-ख़र्च अलग । थोक खरीदारों को विशेष 5 
§ रियायत । पत्र-व्यदहार करें । ( चावल का सबसे बड़ा कारखाना ) co RS 
THe a — दे 

FAT, चावल भडार, देहरादून । | i 
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` संक्षिप्त सूची और सूल्य । र oe | 
के तरीके, नाड़ी देखने की आसान विधियाँ और we ज्ञान आदि हज़ारों बातें लिखी है । पृष्ठ-संस्या ३४०॥। ` 
मूल्य अजिल्द का ३) और सजिल्द का RI) | Ly ho हवस a 
दुसरा भाग--इस भाग में ज्वर-चिकित्सा ad ही विस्तार से लिखी है। हिंदी क्या भारत को आर. } 
भो किसी भाषा में उवरःचिकिस्सा पर इससे अच्छा ग्रंथ नहीं है । न्यूमोनिया टाइफाइड अभ्टति शेजी 
Saat की भीं चिकित्सा लिखी है | इस भाग सें ६०० सफ़ = ॥ मुल्य अजिल्द ST x), aineg का xi) MR { 
¢ तीसरा भाग-- इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कृमिरोग आदि का इलाज बहुत `` 
ही उत्तमता से far है। सभी रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित अमीरी और ग़रीबी |. | 
रू नुसते. लिखे हे । इस भाग में ४३६ सफ़े हैं । मूल्य अजिल्द का ४१), सजिळ्द का २) दै... ‹ ` | me 
। चोथा भाग--इस भाग में प्रमेह, घातुरोग ओर कमज़ोरी के निदान, लक्षण ह siz चिकित्सा जिस |. 
q खूनी से लिखी है, उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते । यह भाग SAMS का. भी बाबा हे । इसमें उपयु क्व रोगों : i 
की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपूव योग लिखे = शेष में बंग, अभ्रक, सोना, चाँदी, मोती आदि . 
की wel करने की निहायत आसान और आज्ञमूदा तरकीबें लिखी हैं । यह दूसरा संस्करण है। इसमें ` 
६३२ सफ्रे हैं। मूल्य आजिरुद का ३।), सजिल्द का ९) क कह है ना कप] 
पाचवा. भाग--इस भाग में साप, बिच्छू, पारा कुत्ता आदि के काटने का इलाज, स्त्रियों के प्रदर ' bp 
आदि रोगों की चिकित्सा तथा राजयद्दमा का इलाज बड़ी खुबी से लिखा है। इस भाग की हर घर में ज़रूरत , 
q है । पृष्ठ-संख्या ६३० | मूल्य अजर्द का ९), सजिल्द का XY) ह| Ce oR UI { a 
Sal भाग--इस भाग में खाँखो, श्वास, ज्ञुकाम, रक्तपित्त, अम्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार से ४. es 
रू fat है | पृष्ठ-संख्या ४१६ । aaa अजिल्द का aw, Sines का ४ ) 2 yous Fs विट EEN 
` सातवा भाग--इस भाग में अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपाँव, कोठ प्रभ्टति ४० रोगों की चिकित्सा # 
| चाळीस हाफ़टोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखा दे । यह भाग सबसे बड़ा दे | ए४-संख्या १२१६ | मूल्य | { 
अजिल्द का १०॥), सजिल्द का १३)) है । al अ NN 
उत्तमताकेप्रमाणए। इ (0 
पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चौथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काको सुबूत है। विश्‍वास | 
न हो तो आप बतौर aaa के केवळ चौथा भांग मगा देखें । अगर यह ग्रंथ हमारी लिखी तारोफ़ से सैकड़ों. 


} गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छुः भाग मँगाने ही होंगे । ` HINES 


2३70०) 


पहला भाग--इस भाग में वैद्यक-विया सीखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य पॉरेभाषाएँ, रोग पहचानने M७ ६ 


१ _ आना, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-खा फिरना, दर्द रहना, जी मचलाना, feet, जिगर बढ़ना, 
.. ९ सभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेट हल्का 
4g रहता और भूख-पर-भूख amit है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भो पानी नुक्सान नहीं करता | हर गृहस्थ और 
6 सुखाफ्रिर को इख ज्ञायक्रदार चर्ण की एक शीशी हर Te पास रखनी चाहिए । विना आज़मायश हमारी बात की सचाइ मालूम 
. ९ नहीं हो सकती । एक बार इमें भी ठगाकर देख तो ज्लीजिए | मूल्य छोटी शीशी STU), बढ़ी का १), डाक-ख़र्च, पैकिंग ts) 
VEN oN : © : ह 
of _ अग्निसुखं चूण हरिवटी 
. € _ यह चूर्ण भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड़ | इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार हे । अतिसारनाशक 
og नहों रखता। सुस्वादु भो खूब दे । एक बार चाटने से बार- | हज़ारों दवाओं में से थे गोलियाँ सबसे उत्तम निकल्ञों, 
gg थार चाटने को दिख चाहता है । खाते ही पेट हल्का होला, | तभी तो बाबू हरिदासजी ने इनका नास ““इरिवटी!”रक्खा । 
__ ९ भूख-पर-भूख लगतो और दिल ga हो जाता है। कितने | कैसा ही अतिसार हो, पतले दस्त आते हों, आंब और 
9 ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंभ fear है। सफ़र. खून गिरता हो, पेचिश शर मरोडी हो -- २ गोळी खाते ही 
_ € में पास रखने से पेट के रोगों का ख़ोफ़ नहीं रहता । कैला | जादू का-सा तमाशा नज़र आवेगा । अगर दस्त गकर 
¢ हो जी मचलाता हो, के होतो हो, हवा न खुलती हो, | बुख़ार चढ़ा हो यानी ज्यरातिसार हो, तो इन गोलियों से 
oe ढी सख रोग काफ़्र हो जाते डे । मूल्य | ज्वर ओर बुखार दोनों आराम होंगे . । दैज्ञे के आरन में 
€ छोटी शीशो ॥) और बढ़ी का १); reas Io) इनके देते ही देज़ा शर्तिया आराम होता है। दाम ॥) शीशी । ` 
eo ss कपूरादि सरहस ब Xoo) शपथा इमास , 
| _ सूखी-गीक्षी खाज-खुजली, इर तरह के घाव, आग से | इस विज्ञापन में दिखी ज सिली इक को 
__ ४ जले घाव, बवासीर की जल्लनन-ये सब इस मरहम से | सी अगर कोई खन झूठी था बेकार साबित कर दें, उन्हे. 
he f शिया आशम होते हें । दाम ७) शीशो । | कंपनी उपर लिखा हुआ इनाम देशी। 2 
fe पता--हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता । 


प्र 


पर इस पुरणे के समान दूसरा चूर्ण नहीं पाया । यह चूण सम्राद- 
सलाह करके तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसी 
गया । हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, काखा शीशियाँ बेची | 
जानिए, आजकल के 
का कोई भी रोग खड़ा रह नहीं सकता | भूख न लगना, शुध डकार न. 


इक्मी दवा 


. कृष्णविजय तेल 


०) इनाम | 


इस तेल की 


जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रखता | 
शरीर में सूखो-गीली खुजली, फोड़े-फुंसी, eras, दनौरे, 


चकते, आतशब्ह, खपदुश या गरमी के घाव, Gel के घाव, 


सफ़ेद दाग, कोढ़, भभूत, इंद्रिय पर की छोटी-छोटी फुसियाँ, 


“बालकों के बदन या लिर के फोड़ वर्ग रह-वरा रह चर्म रोग 


इससे निस्संदेह आरास होते हैं । जो काम आयडोफ़ार्म और 
कारबोनिक आयदा नहीं कर सकते, वही यह करता है। 
बहुत क्या, खड़े हुए और कीड़े पड़े हुए घाव इससे आरास 
होते और गए हुए नाखून फिर निकल आते हैं । इर घर में 
एक पाव तेल रहना ज़रूरी है 
से तरी लाता और शरीर की 
हैं । इसके साथ अगर हमारा 
जाय, तो अठारह मकार के 

सकते हैं 


हैं। हमने वैद्यक और हिकमत की 


इश्तिहारी चूर्णो में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीमत, 


gs हे 
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परीक्षा तीस बरस से हो रही है। eas ar 


१. अमृत ओर श्रमर जीवन 

“The Yogis even hold that men who are 
able to acquire a tremendous power of good 
Samskaras do not have to die, but, even in 
this life, can change their bodies into God- 
bodies...... a We are the creators and 
we have to regulate that creation, and as 
soon as we can do that we shall be able to 
manufacture just as we like, and then we 
shall have neither birth nor death, disease 
or any thing.” —Raj Yoga, 
i मी विवेकानंद "राजयोग? में लिखते 
हे--“'योग द्वारा जो मनुष्य 
उच्चकोटि के शुभ संस्कारों की 
wie कर लेते हैं, उन्हें मरना 
नहीं पड़ता । वे इसी जीवन में 
अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं । मरण, 
जीवन और व्याधि आदि के 
संकटो से वे सदा के fat az 
हो जाते हैं । ' gaa और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति 
“All men are mortal” पुकार -पुकार 
कर कह रही है कि जो.पैदा हुआ है, वह अवश्य 
ही Ha को प्राप्त होगा । wy की जब हम 
वैज्ञानिक विवेचना करते हैं; तो सर जगदोशचंद्र वसु के 
शब्दों में WY का अर्थ मिलता है --' ‘Passing out 


of a state of responsiveness into that of 
irresponsiveness. ( चेतनत्व की अवस्था से 
अचेतनत्व की अवस्था-परणति )” यह अच स्था-परिवलंन 
स्तंभित किया जाना संभव है, ऐता निम्न विचार-*८'खल्ला 
से प्रतीत होता है । मनुष्य मरणशील है, ऐसा विश्वास 
प्रत्येक प्राणी का भले ही हो ; कितु यह एक निश्चित | 
नियम है, ऐसा मान लेना सर्वथा भूल हे । इसके लिये 
किसी हेतु का आधार नहीं । संसार के सभी मनुष्य 
मरण को प्राप्त हुए हैं, यह भी केवल एक धारणा ही है । 
क्या कोई मनुष्य इका प्रमाण दे सकता है? एक 
बात और भी है। संसार में जितनी रूय्युएँ हम देखते 
हैं, उनका कोई-न-कोई कारण अवश्य हुआ करता है। 
मुख्यतः Tas दो हो कारण होते हैं--कोई शारीरिक 
व्याधि ( बुढ़ापा भो get के अंतर्गत है) अथवा कोई 
आकस्मिक घटना | यदि इन कारणों पर विजय प्राप्त की 
जा खकेती हो, तो संभवतः मनुष्य अमर भी हो पघकता 
है। कर्म-सिद्धांत के माननेवालों में कुछ की ऐसी धारणा 
है कि जन्म से ही इश्वर मनुष्य की मरण- तिथि निश्चित 
कर देता है; ओर यदि उस safe की श्रकाल-मृत्यु न 
हुईं, तो वह अवश्य हो निश्चित तिथि पर इस नश्वर 
शरीर का त्याग कर देगा । किंतु 'राजयोग' के say's 
उद्धरण से ज्ञात होता है कि कुछ विशेष साधनों के द्वारा 
मनुष्य की ‘ary? बढ़ाई भी जा सकती है, यहाँ तक 
कि मनुष्य अमरत्व पद को भी प्राप्तकर सकता है । ऐसी 
दशा में सत्यु की निश्चित तिथि का सिद्धांत नहीं टिकला | 


| © 


जन-दश नकारों ने आयु! का अर्थ यह नहीँ किया कि. 


अमुक मनुष्य इतने वर्ष जीवित रहेगा । उनके मतानसार 
प्रत्येक प्राणी प्राणशक्ति का एक निश्चित परिमाण (For 
ces which determine longevity) अपने साथ 
लाता है। यदि वह व्यक्ति, जिसकी पूँजी केवल १०८) 
हो, अपने धन को नियमित रूप से व्यय करे, तो 
उसे वह एक अविवेकी अटूट संपत्तशाल्ली की अपेक्षा 
अधिक दिन तक सुरक्षित रख सकता है । यदि पहला 
Salt अपने १००) का अनंतवाँ भाग प्रतिदिन व्यय 
रता है, तो उसके १००) ही अनंत काल तक के 
किये पर्याप्त होंगे इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे, तो 
१०८) क्षण-भर में ही व्यय किए जा सकते हैं । इसो 
Set विचार करने से हम निस्संकोच यह कह सकते 
कि प्रत्येक प्राणी के पूव-कर्मानुसार उसकी प्राणशक्कि का 
परिमाण परिमित अवश्य है, किंतु उसके उचित उप- 
योग द्वारा जीवन की सीमा अनंत काल तक के लिये 
qreqiga भी की जा खकतो है। स्व॒र-विज्ञान साहित्य 
के अवलोकन से इस बात की और भी पुष्टि हो जाती 
है। लिखा है कि एक स्वस्थ मनष्य के नासिका-२भों से 
जो वायु निकलती है, उसका बोध (7 eeling ) 
नासका से १२ अंगुल को दूरी तक होता है। भोजन- 
पान, दौड़-धृप, निद्रा अथवा मैथन के समय यह दरी 
१६से २० छंगुल तक हो जाती है । अथात्‌ प्राणश क्कि का 
अधिक हास होता है । यही कारण है कि जो मनुष्य 
अधिक दौड़- धूप करते हैं, बेकार पड़े खोते रहते हैं, 
भोजन में घंटों लगा देते हैं, अथवा सदा सेशन में रत रहते 
हैं, चे शीघ्र ही अपनी जीवन-ली ला संवरण कर संसार से 
चले जाते 6 | दूसरी ओर श्‍वासोच्छास को कम करने से 
धीरे-धीरे शरीर में ऋद्धि-सिद्धियों का विकास होने 
लगता है। उदाहरणार्थ, जब श्वाखोछास की लंबाई 
साधनों द्वारा केवल ही अंगुल रह जाती है, तो शरीर 
इतना हलका हो जाता है कि वह प्राणी आकाश से 
पक्षी को भाँति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता 
है । इसलिये ऐसा मानना कोई अत्युक्ति न होंगी कि 
अमर पद पाने के लिये श्वासोच्छाख के स्टोर को बनाए 
रखने की नितांत आवश्यकता है । 
_ आत्मतत्ववादिया ने सत्यु का एक आध्यात्मिक 
कारण भी बतल्लाया है । मनुष्य क्यों मरता है? 


माधुरी 
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कारण, उसे जन्म से ही मरने का भय लगा 
रहता है। M. Jean Finot अपनी पुस्तक “The 
Philosophy of Long Life” में छिखते ¥— 


“Why do we die ?......... This despised 
cause is the fear of death. Man arrived at a 
certain age or even at a certain mental state, 
undergoes a sort of anto-suggestion of death. 
He then believes himself to have reached the 
end of his days and feeds as much on the 
fear of death as on bodily foods.”’ 


अर्थात्‌ हमारी we का क्या कारण है ? कारण tag 
का भय | जब मनुष्य की आयु बढ़ जाती है या शरोर किलो 


| दुःखाध्य रोग अदि से पीड़ित हो जाता है, तो उसे बार- 


बार Hig हो जाने का विचार सताने लगता है । वह 
सोचता है झि अब मेरे दिन पूरे होनेवाले हैं, और रात- 
दिन यही मत्यु का भय उसे ग्रसित करने लगता है । 

St मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति के प्रयोग से इस भय 
का थोड़ा अथवा पूर्ण वहिष्कार कर सकते हैं, उनकी 
आयु अवश्य बढ़ जाती है। उपयुक्त gia ने अपनी 
पुस्तक में ऐसी कई महान्‌ आत्माओं का विवरण दिया है; 
।अनमे ११० अथवा ११७ वर्ष की आयु में पुनः दांता का 
निकलना, दृष्टि का निर्मल हो जाना एवं श्वेत केश- 
कलाप का पुनः कृष्ण वण हो जाना प्रथति परिवर्तन 
देखे गए = | | | 

आत्मा का अस्तित्व माननेवाला में आत्मा के अम- 
रत्व को डो सभी स्वीकार करते हैं । इसी गुण-विशेष 
का वरन War में “ad छिन्दन्ति gang a4 दहाति पवकः? 
आदि शब्दों से किया गया है । जन-साधारणं अमर 
हो जाने का अर्थ समझते हैं इस भौतिक तन की अवि- 
नश्वरता । स्त्यु के रोकने के दो उपायों का वणन 
ऊपर कर चुके हैं--एक योग द्वारा, Tal मनःविरवास 
हैं रा । इसी के लिये एक भौतिक साधन का भी संकेत 
आर्च-प्रंथों में पाया जाता हे! दानवों और देवताओं ने 
जव SUR का मथन किया था, तो उससे से अनेक 
पदाथा के साथ-साथ एक पदार्थ अमृत भो निकला था | 
पारस पत्थर के समान इसका भी नाम सनते चले आते 
हें; किंतु वास्तव में यह क्या है और कैसा है, यह शायद 
ही कोई जानता हो । यह असूत देवताओं ने पान कर 


VE 


Ee 


> 


आश्विन, ३०६ तु" सं० | 


जिया था, इसक्षिये वे सदा के जिये अमर हो गए, और 
इसोलिये अमर'-शब्द देवता? का पर्यायवाची हो गया । 
Baa का विशेष गुण है शरीर को अमर कर देना, 
अथवा Wa शरीर को जीवित कर देना । ग्राम्य-कथाओं 
में तो यहाँ तक सुनने में आता है कि एक देव ने अमुक 
मनुष्य की अस्थियों को एकत्रित कर aaa छिड़क दिया, 
आर वह मनुष्य Fa: पहले की भाँति जीवित हो गया। 
रामायण में भी राम-रावण-युद्ध के बाद स्वग से पीयूष- 
वर्षा द्वारा वानरों के पुनः जीवित होने का उल्लेख है । 
अब जो विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है, वह यह है 
कि क्या असत कोई ऐसा द्वव-पदार्थ है, जिसमें गई हुई 
आत्मा को पुनः लोटाकर उसो शरीर सें प्रवेश करा देने 
अथवा अवयवों आदि की रचना कर देने की सामथ्य है ? 
अमृत-द्वव्य का आत्मा से किस प्रकार का संबंध दै? 
हम जिज्ञासु के रूप में प्राथना करते हैं कि कोई महा- 
नुभाव इस प्रश्‍न पर प्रकाश डाले । संभवतः अस्त 
आत्मा से अविरंल करनेवाला कोई सूदम द्रव-पदार्थ हो। 
ऐले पदार्थ को कल्पना सभी देशों A अक्सोर, आबेहयात, 
Elixir of life, Ambrosia, Nectar आदि 
शब्दों में की गई है। आधुनिक विज्ञानवादी, जो आत्मा 
के अस्तित्व को नहीं मानते, इसी भ्रमत को रालायनिक 
क्रियाओं द्वारा रक्त से एथक्‌ करने की चेष्टा कर रहे हैं | 
इसमें अब तक सफलता के लक्षण भी पर्याप्त रूप से 
दृष्टिगोंचर हो रहे हैं । प्रयोगों द्वारा यह विश्वास भी 
बढ़ता जा रहा है कि अवश्य हो रक्क में जीवन-लंजोवनी- 
शङ्कि प्रदान करनेवाला कोई पदाथ है । उसका पृथक्करण 
भविष्य के गर्भ में है, और हमें तो संदेह ही है कि tar 
संभव हो सकेगा । किंतु हृदय उन वीर अन्वेषकों के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट किए विना नहीं रह सकता, जो इस 
जओवन-रहस्य का उद्घाटन करने में लगे हुए 
आत्मा को अमूर्तिक द्रब्य मानते हैं; वह किल प्रकार एक 
पॉदगलिकपदार्थ--पीयच--से संबंधित हे, इस समस्या 
का हल करना विद्वानों का WH हे । हा, अमर हम हो 

सकते इं, इसम संदेह नहीं | 
“Verily Isay unto you, if a man keep 
my saying he shall never see death.”’ न 
( John, VIII, 5i ) 
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२. अम-संशोधन | 

गत पौष-माख (qo Go ३०५ ) की माधुरी में मेरा 
“घमत-युद्ध' पर एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
इस युद्ध का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उसी 
पत्रिका के चेत्र-माख के अंक में cada नहीं, धर्मांठ- 
युद्ध'-शोषक लेख में उक्त लेख की कुछ 'भदो भूले 
ठीक की गई हैं। लिखा है--“लेखक महाशय ने केवल 
अँगरेज्ञी के आधार पर या उसके अनुवाद को ही विना 
किसी बात की छानबीन किए उयों-का-त्यों भेज दिया 
है ।” कया भेज दिया, इसका कुछ पता नहीं-- अँगर ज्ञी - 
के आधार पर भेज दिय! यां अगरेज़ी के अनुवाद को. 
सेज दिया ? आपका तात्पर्य शायद यह है कि अंगरेज़ी 
इतिहासों के आधार पर या उनके अनुवादों के आधार 
पर fea गए लेख को विना छानबीन किए उ्यॉ-का-त्यां 
भेज दिया है । स्यात्‌ ऐसा हो होने से लेखक महोदय 
को 'ऊटपराँग उल्ले’ की छानबीन करके wa निवार- 
शार्थं यह नोट लिखने का कष्ट उठाना पड़ा । आपने 
चार अशद्धियाँ बतलाई 

१--युद्धस्थक्ष के पास के ग्राम का नाम BAT न 
होकर “'घर्मों 5 होना चाहिए । 

२--दीपल्रपुर का शुद्ध नाम देपालपुर है । 

३--बरानपुर उज्जैन से १६८ मील दक्षिण है 
कोस नहीं | 

४--अहमदाबाद उज्जैन से ३६२ मील पश्चिम है 
४२ कोल नहीं | 

पाँचवीं safe स्पष्टतः न कहकर “इनवटेंड कामाज़ 
में दिखलाई गई है। गंभीरा-नदी को आपने कई बार 
'गंभीर'-नदी लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि नदी का 
नाम वास्तव में गंभीर है। प्रो ० सरकार ने स्वरचित “औरंग- 
Fa’ में घर्मतपुर-युद्ध लिखा है । अँगरेज़ी में एक प्रकार से 
धर्मत या घमांट लिखा जाता है, पर घर्मांठ नहीं । फ़ारसी 
की दो-एक तवारीख़ों में 'घर्मत? मात्र नाम मिलता है, 
आर फ़ारखी-अक्षरों का Waa “ais? नहीं हो सकता | 
ये फ़ारसी-इतिहास डेढ़दो सौ वर्ष फे या उससे अधिक 
प्राचीन हैं । नहीं मालूम कि उस समय का धमत अंब 
बिगड़कर avis हो गया है, या इसमें और कुछ 
रहस्य हे । मालव-प्रांत-निवाली एक सजन के कहने से - 


डसका वर्तमान नाम “धर्माठ” माना जा सकता है; पर 


सन्‌ १६५७ Fo में भो, Ta तीन सौ वर्ष पहले, यही 
नाम था, यह मान्य नहीं हो सकता । धमत का बिगड़ा 
रूप धर्मा ठ हो सकता है। फ्रारसो-अक्षरों में दीपाल्ल पुर 
ओर देपालपुर एक-से लिखे जाते हैं । प्रतिलिपिकर्ता ने 
a की मात्रा उड़ा दो, और दीपल्लपुर रह गया । यह 
'विशेष 'भ्रम में डालनेवाली बात” नहीं है। 

- अब उज्जैन से बुरहानपुर अर्थात्‌ आधुनिक बरानपुर 
तथा अहमदाबाद के अंतर पर विचार करना है। ये दोनों 
अंतर क्रमश: हमारे लेख में १८ और ८२ कोख दिए गए 
हैं, और इन्हें उपाध्यायजी ने शुद्ध कर १६८ और ३६२ 
मील बनाया है। हमारे लेख के दोनों अंतर अशुद्ध हैं 
ओर यह अशुद्धि किस प्रकार हो गई, यह नहीं कहा जा 
ASA । शोधता तथ अन्य काय में व्यग्र होने के कारण 
तथा एक इनखाइक्लोपीडिया के एटलाख के स्केल के 
अशुद्ध होने से ऐसा हो गया था । संशोधकजी ने जब 
इसे विशेष छानबीन कर शुद्ध किया है, तो उनके दिए हुए 
Bat को विशेष रूप से शुद्ध होना चाहिए । “इंपीरियल 
गज़ेटियर आफ़ इंडिया” में दिए हुए मानचित्र के स्केल 
के अनुसार ये दोनों अंतर १३० तथा २१९ मील होते 
हैं । गज्ञेटियर का स्केल तो अशाद्ध नहीं हो सकता; 
पर तो भी जाँचने के लिये पहला अंतर लेता हू । 
भूमध्यरेखा से उत्तर २३ ११ १०“ अक्षांश पर उज्जैन 
तथा २१ १८ ३३“ झक्षांश पर बरानपर स्थित है । दोनों 
का अंतर १ ५२ होता है । प्रथ्वो की परिधि 
२५,००० मील के लगभग है, और वह ३६० अक्षांशों 
में बंटी हुईं है । अर्थात्‌ एक अंश प्रायः सत्तर मील 
बराबर होता है। इस हिसाब से भी यह अंतर १३० 
मील होता है, १६८ मील नहीं & अस्तु, इस प्रकार 
दोनों अंतर क्रमशः १३० तथा २१९ सील ही ठीक हैं । 

भारतीय नदियों के नाम ख्रीवाचक ही होते हैं, इस 
लिये “गांभीर” ही नाम शुद्ध है, यों पुकारने को आसपास 
के लोग गंभीर ही कहते हों । “गंग और यमुन” कह ले, 
पर नाम गंगा और यमुना ही रहेगा । आपने गोंघू दे का 
“हसली नाम गोसू डा! बतलाया है, पर नहीं मालूम 
कि यह माळवे का कोई गोसूडा है, या मेवाड़ का । 
अँगरेज्ञी -इतिहासों में गोघू दा ही नाम मिलता हे | फ़ारसी- 
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तवारीख़ों में 'कोकंदः” लिखा मिलता है; पर उस समय 
ओर प्रायः अब भी “गाफ' पर भी एक हो मर्कज़ देने 
की प्रथा-सी थी । इससे यह 'गोगंदः' या. गोघू दा हो 
सकता है, गोसू'डा नहीं । पौने दो सौ वर्ष पर्व लिखे 
गए मुहणोत नणसी की ख्यात के हिंदी-अनुवाद में 
जिसके उद्यपुर-निवाखी विद्वान aro रामनारायण दूगड़ 
अनुवादक ६, पृष्ठ ३ पर इस गोघू दे का दो-तीन बार नाम 
आया है, ओर अन्य स्थानों से उसकी दूरी आदि बत- 
लाई गई दै। इसलिये गोघू'दा ही ठोक है, गोल डा नहीं । 
इतना विचार कर लेने पर मुझे यह प्रकट करते ही 
बड़ा संतोष होता है कि do गोपोवज्ञभ उपाध्यायजी 
ने. उक्त नोट लिखकर मुझे भ्रम-संशोधन का अवसर 
दिया । इस प्रकार विना व्यक्तिगत आक्षेप किए ही 
तथ्य-निणंय करना उचित हे । साथ ही इस पत्रिका 
के विद्वान्‌ सपादका को भा बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस 
प्रकार, इस टिप्पणी को प्रकाशित कर, एक तथ्य-निर्णय 
में सहायता दी । कोई-कोई संपादक तो, केवल तथ्य- 
निर्णय के लिये, ऐसे लेख नहीँ छापते; पर यदि उसमे 
कुछ गाली-गलोज हो, तो शायद छाप भी दें । इसके साथ 
मुझे पहले की एक बात याद य़ा गइ, जिते लिखने में 
कोई हज नहीं मालूम पड़ता | प्रयाग को एक प्रतिष्टित 
पत्रिका में ‘qa बादशाहों का हरम -शीर्षक एक लेख 
छुपा था । इख लेख में मुझे कुछ अशुद्धियाँ मालम पडी, 
और मैंने एक छोटी-सी टिप्पणी लिखकर उसी पत्रिका 
के संपादक महाशय को-भेज दी । आपने उसे छाप देना 
स्वीकार भो कर लिया था; लेकिन कुछु दिन बाद लिख 
भेजा कि उक्त लेख के लेखक महोदय ने आपकी टिप्पणी 
देखी और वह उन संशोधनों से सहमत भी हैं, पर यदि 
आप उसे न प्रकाशित कर, तो अच्छा है | इसके अनंतर 
पुनः लिखने पर आपने काट-छाॉटकर छापने की अनुमति 
चाही, पर मैंने उस टिप्पणी को लौटा लेना ही उचित 
समझा | इस 'अत्यंत ही अनुचित” कार्य से स्यात्‌ संपादक- 
प्रवर कुछ रुष्ट हो गए, जिससे फिर न लेख ही समूसे 
माँगे गए, ओर न पत्रिका का हो फिर दर्शन ear । 


चमरलदास 


[ शब्दकार तथा स्वरकार--राजा खलकसिंह ] 
राग भूपर्ल्याण--ताल त्रिताल 

सुधाकर सरसे सुधा की चार | | 
मानहु é जटन at निकसो, गंग-त ग अपार ; 
feat पियूष-कूप निज उर ते, छिरकत अमी फुहार | 
नोल वसन सज निशा सुंदरो, मुख-पट दियो उघार ; 
दुरस्यो अमल कमल मुख-मंडल, सोई इंदु उदार । 
मधुर हास की छटा छाजती, रसिक चंद्रिका सार; 
feat कुसुइ बिकालित अति शोभित, नोल तड़ाग मार । 
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१. जिन स्वरों के ऊपर “२ ऐसी wei हो, उनहो गमक से ant । अंत के स्वर पर Fit 


CS 
देना चाहिए, ओर शेष स्वरों को केवल छते हुए आना चाहिए | यथा “घ निस” में ‘a नि' की गमक 
देकर ‘a’ को ज़ोर के साथ बजाइए | 


ex. I ~ 
- जिस स्वर के ऊपर | tar चिह्न हो, उसे तीब स्वर समक्तिए यथा ‘a’ को तीब्र मध्यम । 
. जिन स्वरों के नीचे ~>” Bar चिह्न हो, उनको एक हो मात्रा में बजाइए i यथा “aq” | 
~— 


. जिन स्तरों के ऊपर बिंदु हो, उनको तारसपझ समकिए | यथा "र । 

. जिन स्वरों के नीचे बिंदु हो, उन्ह मदसत समनिए। यथा “a fa’ । । | 

_ नोट--इस रागिनी को मैंने भपकल्याण लिखा है । कितु हमारे यहाँ इख विषय में कुछ मतभेद है । अत 
विह्वन्मंडली से au निवेदन है कि यदि वह अपनी निश्चयात्मक सम्मति भा पृष्ठां द्वारा देने का कष्ट 
करे, तो बड़ी कृपा हो । _ स्वरकार 


CH Wow 


SS 
श्वेतकुष्ठ 
की 
अहुत जड़ी 


मगाओ मुफ्त मगाओ। 
अगर आप पान खाने के शोकोन 


हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
व ताम्बल अम्बरी टेबिलेट पान में 


सिव पाउकशण | @ SN WH जरूर खाइये GER व छुश- 
आरो की भाँति. मैं य 
कता. नहीं जायका है॥ 
वाहता । यदि इसके (मुखबिलास मसाला) 
तीन बार के लेप से कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि० 


इश रोग की सफ्रेदी | फो दरजन १॥८)बड़ी feo फ़ी दरजन ३॥) 
जड़ से आराम न हो, | कोमत ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट छोटी डि० 
तो दूना मूल्य वापस फ़ी दरजन 2) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन ४॥) 
दूगा। जो चाहें7)का फैन्सी पुड़िया ॥)॥ संकड़ा 


टिकट भेजकर प्रतिज्ञा- 


पत्र fear a । मूल्य [नोट] ज्यादा हाल जानने के i | गे > \ 
७ *» | लिये नमूना ले ॥ पानसे ९9 रया 

` च्य | जिये नमूना कलेन्डर ओर नोटिस ॥ |^ 
Go महावीर पाठक, सुफ्त मगाइय ॥ 3 i १ TABLETS 4) 


नं० ५, द्रभंगा। 


SSS 


२ २९७४० BE USED WITH 
टक र gy B E LE 
Ne के छाए, ऱ्या. क 


पदा-- Uo प्यारेत्ताल शुक्त | 
प्यारे लाल शुङ्गा स्ट्रीट कानपुर ॥ (ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट) | 


_ माघुरी [aes खंड १, संख्या ३ 


/ सार उन्नति के पथ पर श्रग्रपर हो 
रहा है । भारत इस उन्नति की 
नक्कल करने में लगा हुआ है -- 
आँख बंद कर AHA कर रहा है । 
क्या भारत इस सभ्यता के युग 
में कोई नई चीज़ विश्व को दे 
सका है? प्राचीन भारत की बातो 
का हम विवेचन करने नहीं बेठे हैं। 
प्राचीनता के हम um अवश्य हैं, परंतु वतमान की dz 
संमालोचना किए विना भी नहीं रह सकते । जब हम अम्य 
देशों के वर्तमान इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हम 
महान्‌ ज्योतियों के प्रकाश को देखकर चकित हो 
जाते हैं । प्रत्येक प्रांत में एक से एक बढ़कर आत्माओं 
को पाते हैं । इन्हें केवल उनके देशवासी ही नहीं प्रूजते, 
बल्कि संसार gaat है। भला जिन महानुभावों ने सैकड़ों 
मरते हुए, लाखों घायलों और अगणित रोगियों को 
बचाया हो, क्या उनके प्रकाश के सामने हमारा मस्तक 
आदर से नत न होगा? 

किंतु भारत ने कितनी विश्व-पूजित ज्योतिर्यो को 
जन्म दिया ? क्या भारत सानव-जाति के दुःखों को 
दूर करनेवाले वीर पेदा कर सका ? क्या भारत ने 
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नवोन आविष्कार कर प्रकृति 


के किलो रहस्य को ढूँढ़ निकाला ? क्या भारत ने किलो 
रासायनिक संयोग के द्वारा देश के नष्ट होते हुए ala 
आदि के व्यापारो को बचाया है ? क्या भारत के 
fran खिक्षाडिया ने हमारे सुख ale आराम की वृद्धि 
करनेवाले आविष्कारों को. दूँढ़ निकाला है ! करोडो 
भारतवासियों की भूमि क्या एकदम idl महान्‌ विभू- 
तियों से शून्य है? जिस समय हम इन प्ररनों पर 
विचार करने बेठते हैं, SAID आँखों से आँसू गिरने लगते 
हैं, हदय टुकड-टुकडे हो जाता है। एक महात्मा गांधी, 
एक वसु और एक रवींद्र हो तो हमारे विशाल कुल की 
MIT रखने में समर्थ नहीं हैं । 


भारत ने विजयी विज्ञान का कितना साथ दिया है, 
यह तो बिलकुल स्पष्ट ही है। विज्ञान के २४ अंगों में से 
दो-तीन को छोड़कर शेष में भारत एक कण भो 
नहीं दे सका । विज्ञान को विज्ञयों में जर्मनी, फ्रांस, 
fads, यूनाटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान आदि देशों ने 
खब सद्द की, भारत ने केवल नकली बदर का काम 
किया | वह वर्षा तक तो आंख फाड्-फाडइकर देखता 
रहा | इप्तके बाद वर्षा नक़ल करने ओर खज रंगार 
करने में बिता दिए, और अभी न-मालूम कितने वर्ष 
अगार के प्रदर्शन में लगावेगा, हालाँकि संसार का कोई 
भी देश उसका यह say देखने के लिये लाला- 


यित नहीं है। 


हमारी शाक्रे 


६४३ माधुरी 


¢ 


अभी बहुत समय है, बहुत-से क्षेत्र हें, उन क्षेत्रों 
की ओर कोई ध्यान नहीं देता।दे भी कहाँ से 2 
इतनी फुरसत ही कहाँ ? चिजयो विज्ञान भे हम 


विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालंगे । आज 


केवल एक क्षेत्र की ओर हमारा लक्ष्य है। | 

विज्ञान ने हमारे शारीरिक दुःखों पर विजय पाने के 
लिये क्या किया ? क्‍या विज्ञान रोगों को पददलित 
कर सका ? क्‍या विज्ञान की विधियों ने रोगों के आदि- 
कारणों का पता लगाकर हमारे गृहों से उन्हें भगा 
दिया ? भारत में आज भी अज्ञान का साम्राज्य है। 
बीमारी का आगमन होते हो रोगी की ओर ध्यान न 
देकर मंदिरों के घंटे हिल्लाए जाते हैं, देवियों की car को 
जाती है, पीर-पैरांबरो की मानता की जाती हैं; tea 
असली कारणों का कोई पता नहीं लगाता, और न 
सच्ची sive का प्रयोग किया जाता है । यही कारण है 
कि हमारी रूत्यु-संख्या दिनोंदिन बढ़ती चली जा रहो है । 

अज्ञान, मानव-जोवन और सुख का भयंकर शत्र है। 
सभी जानते हैं कि हमारा जोवन प्रकृति के अटट बंधनों 
से जकड़ा हुआ है । इन बंधनों का प्रतिवाद करना 
बाहर है । प्रकृति के विरुद्ध चलने से 
वह दड दिए विना नहीं रहतो । वह क्षमाशील माता 
नहीं हैं, पर वह है नियमशालिनी देवी । अब प्रकृति 
के नियमों से हमारा जोवन इख तरह जकड़ा हुआ है, 
तो क्‍या उन नियमों को जान लेना हमारा सबसे 
प्रथम कार्य नहीं हे ? नियम की अज्ञानता प्रदर्शित क! 
आप दंड से नहीं बच सकते | क्या आँख बंद कर पहाड़ 
की घाटो पर चलनेवाला व्यक्ति ठोकरों से बच सकता 
हे ? क्या प्रकृति के नियम उसकी बंद आँखों को देखकर 
दया करगे ? 

यह स्वयं सिद्ध दै कि प्रत्येक रोग का कोई-न कोई 
कारण अवश्य होता है। रोग के daa में प्रकृति के 
कुछ नियम हैं विना इन नियमों का पालन किए रोग 
से छुटकारा पाना संभव नहीं | किसी समय प्लेग 
का योरप में बड़ा आतंक रहता था । लोग इसे भारतीयों 
के समान देवो कोप समते थे । कुछ वर्ष पूर्व बंगाल, 
हवाना आदि स्थानों में मलेरिया को, ज़मीन से निकलने 
वाल्मी रदली वायु द्वारा उत्पादित समझते थे। अधिक 
समय नहीं व्यतीत हुआ कि करीवियन समुद के किनारे 


को भाम पर, पीले बुख़ार के कारण, पग-पग पर मनुष्यों 
की शृत्यु-शय्या बिछी रहतो थो । लोग हरएक रोग का 
HAMA कारण बतलाया करते थे उनकी जड़ में 


अंधविश्वास घसा Zar था | 


वज्ञान ने बतलाया कि प्लेग एक प्रकार के पिस्सुओं 


_ के कारण होता 3, और चह इनकी आबादी बढ़ाने में 


बड़े मददगार रहते हैं । विज्ञान ने बतलाया कि मले- 
रिया, पीला बुखार आदि पक प्रकार के छोटे-छोटे 
कीटाणुओं के द्वारा मनुष्य-शरीर पर आघात करते हैं । 
इन प्रकृति के रहस्यों को जानने का परिणाम यह हुआ 
कि थोड़े वर्षा के परिश्रम ले, योरप से, प्लेग भगा दिया 
गया । पनामा, वेस्ट-इंडीज, हवांना आदि स्थानों में 
मलेरिया, पीला ga आदि रोगों को कदम रखने को 
स्थान नहीं सिला । 

हमारे यहाँ अ्रभो रोगों की बाढ़ आ रहो है। वैद्य, 
हकीम और डाक्टर रोगी की नाड़ो Ges हुए मुँह ताका 
करते हैं । कभो मु ह में थरमामीटर लगाते हैं, तो कभी 
काॉँख में कभी आँख देखते हैं, तो कमी जोभ पर नज़र 
दौडाते हैं । इसो तरह अपनो कला का खेल दिखाया 
करते हैं । रोगों के असलो कारणों का पता लगाकर 
उन रोगा को देश से निमूल करने का अयल वे नहीं 
करतें । जिनके हाथ में रोगों का कछ ज्ञान है, वे अपने 
धंधे में लगे हुए हैं। उनके पाल मानव-जाति के अगणित 
अदृश्य शत्रुओं से युद्ध करने का साधन नहीं है । वे इन 
शत्रुओं से युद्ध नहीं करना चाहते । इश्वर जाने, हमा रे 
देश के लोग कब्र इन हकोमों तथा वेद्यां के जाल से 
छूटगे । चीन में क्लोग स्वस्थ रहने पर Sai को द्रव्य 
दिया करते हैं, लेकिन बीमार होते ही यह द्रव्य बंद कर 
दिया जाता है। यदि हमारे देश के लोगों को ऐसी अवस्था 
का सामना करना पड़े, तो संभव है, बीमारियों का 
नाम भी न रहे । स्त्रार्थी लोगों से कुछ न हो सकेगा । 
हमारे यहाँ एक करोड़ से अधिक मनुष्य रोगों की भट्टी 
में प्रतिवर्ष विलीन हो जाते हैं । यह हाल वर्षों से 
चला आ रहा है। सन्‌ १८६१ के सेसंज्ञ-कमीशन कीं 
रिपोर्ट में लिखा था-- 

Disease is more terrible in its conse- 
quences for the population of India 
than the wars of Europe. | 


[ वर्षे ८, खंड रे, रूंख्या हे 
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रोगों पर विजय oe करने में जितनी सहायता एक 
रासायनिक और एक कीटाणुओं का ज्ञान रखनेवाला 
व्यक्ति दे सकता है, उतनी डाकटरों से मिलना संभव नहीं । 
हमारे डाक्टर साहबान अन्य के उपार्जित ज्ञान का उपः 
योग करना जानते हैं, स्वयं कोई नई बात se 
निकालना नहीं 

विज्ञान की विजयों पर दृष्टिपात करते ही हमें अनेकां 
बात ज्ञात होने लगती 
देशो में बड़ी हो भयंकर समझी जाती थी। लोग ऐसे 
नोकर रखना चाहते थे, जिन्हें यह बीमारी हो चुकी 
हो | अठारहवीं शताब्दों में, जमनी में, एक कहावत प्रच- 
गलत थी---४०ा pocken und liebe leleiben 
nur wenige frei. अर्थात्‌ माता को बीमारी और 
प्रेम से बिरले ही बच पाते हें । इँगलेंड में भी बड़ी 
आपत्ति थी। sfeag इतिहासःलेखक मेकाले अपनी 
“Saas का इतिहास??-नामक पुस्तक में उस समय 
का वर्णन करते हुए लिखते हैं--“देश में माता की 
बीमारी हमेशा उपस्थित रहती थी, ae स्मशान-भमि 
को मुरदों से भरतो रहती थो । स्वस्थ व्यक्तियों को वह 
सतत भय से डराती रहती थी । जिनके जीवन को वह 
बचा देती थी, उन पर वह अपनी शक्त के भयकर चिह्न 
gig जाती थी । दुधमुं हे बच्चे को ऐसा कुरुप कर देती 
कि माता उसे देखकर कॉप उठती थी, और भविष्य में 
पल्ली होनेवाली प्रेमिका के नेत्रा ओर कपोलों को ऐसा 
बना देती थी कि प्रेमी उनमें भयकरता देखते थे 

भारत में आज यही दशा है। अनेकों arnt इस 
भीषण रोग के कारण अपनी प्यारी संताना को खो बैठती 
हैं । अगणित खिया देवी को जल ढाल-ढालकर ही जीवन 
को संतोष देती हैं, और बीमारी को देवी का कोप सम- 
ककर, TA अपना हत्यारा हाथ TAF हे बच्चे पर फेरने देती 
हें । लेकिन सभ्य देशों में यह बीमारी प्रायः शुन्य-सी हो 
रही है | इसका श्रेय इंगलेंड के प्रसिद्ध डाक्टर एडवर्ड जेनर 


( १५३६-१८२३ ) को है । जेनर ने टीके की विधि का. 


प्रचार कर एक भयंकर शत्रु के दाँत खट्टे कर दिए | 

जेनर युवक ही था । वह डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर 
रहा था । एक दिन एक बीमार लड़की उसके पाल 
आई | जेनर ने संदिग्ध भाव से कहा कि मुझे तुम्हारे 
शरीर में माता की बीमारी के लक्षण मालूम होते हैं । 


विज्ञान-वाटिका 


। Arar की बोमारी पाश्चात्यः 


६४५ 
_ यह सुनकर लड़की ने कहा--“'महाशयमो, यह संभव 

नहीं । मुझे “गाय की बीमारी” ( Cow-pox ) हो 
चुकी है, अतः माता की बीमारी न होगी। 

जेनर इस बात को सुनकर अवाकू रह गया । जिस 
बात को डाक्टर-जगत्‌ नहीं जानता था, उसको एक दूध 
बेचनेवाली जानती थी । यह गँवारों के ज्ञान-भांडार की 
एक घटना थी । विना परीक्षा किए वेज्ञानिक जगत्‌ इसे 
कब माननेवाल्रा था । जेनर ने इस बात का हाळ जानः 
हंटर से कहा । उन्होंने अपने विद्यार्थी को सम काया--- 
“किसी बात को एकदम सत्य समझना ठीक नहीं है! 
प्रयल करके देखो, शांति और बारीकी से काम लो ।” 

जेनर डाक्टर होकर अपने स्थान पर वापस आ गया । 
वहाँ उसने इस बात की परोक्षा की । १६ वर्षा तक 
वह परीक्षा करता रहा । सन्‌ १७६६ में उसने एक 
लड़के को “गाय को बोसारी” का टीका लगाया। 
इसके बाद माता का टीका लगाया गया | परिणाम ठीक 
निकला । wes को माता की बीमारी नहीं हुई । 
इसके बाद जेनर ने गाँव के अन्य बालकों को ara रीका 
लगाना शुरू कर दिया । धोरे-घोरे बड़ घराने के लोगों 
ने भी टीके की शरण लो । 

लेखका, समाचार-पत्ना आर डाक्टरा ने AAT की 
नाक में दम कर दी । अख़बाराँ में विचित्र कारटन 
( व्यंग्य-चित्र ) निकलते थे । एक चित्र में जेनर बालक 
को टीका लगा रहा है, तो दूसरे चित्र में उसी बालक 
के fava सींग निकल रहे हैं । इन सब विरुद्ध वाता- 
वरणों का परिणाम अधिक नहो सका; क्योंकि टोके 
की विधि का प्रभाव बिल्लकुल स्पष्ट था। हाउस आफ 
कामंस' ने जेनर को ३० हज़ार पोंड का पुरस्कार दिया t 
दूर-दूर के लोग जेनर को सम्मानित करने At | awe 
नेपोलियन जेनर को बहुत चाहता था । एक बार जेनर 
नें सम्राट से निवेदन किया कि उसके दो मित्रों को 
इँगलेंड चले जाने की अनुमति दे दो जाय । पहले 
तो सम्राट्‌ ने इनकार कर दिया; पर साम्राज्ञी ने स्मरण 
दिलाया कि यह जेनर माता के टीके का अनुसंघानक 
है । यह सुनकर सम्राट ने कहा--“श्रोह, जेनर ! हम 
उस आदमी को कोई चोज़ देने से इनकार नहीं कर 
सकते ।?? 


वतमान चिकित्स एक स्वर से जेनर को विधि के 


प्रभाव को स्त्रोकार कर लिया है। इख विधि ने. रोग 
रोकने को प्रथा को दशोहर विज्ञान-जगत्‌ में एक नई 
शाखा को उत्पन्न किया हे । 
जव तक किसी रोग का ग्रसरलो कारण ज्ञात नहीं 
होता, तब तक मनुष्य के प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं aut 
ततक पागल कृत्ते के कारने से बचने के उपाय लोग करते 
रहे, परंतु फ़ायदा नहीं होता था। एक दिन पास्टर 
( Pasteur ) का ध्यान इस ओर गया । वह सोच में 
qe गया कि क्या पागल कुत्ते की लार में उन्माद-रोग 
का विष रहता है १ उसने एक बीमार कुत्ते की लार का 
टोका एक स्वस्थ खरगोश को लगाया । कुछ अखर 
नहीं हुआ । 
तब उसने सोचा कि पागलपन को बं सारी का स्नायु- 
मंडल ( Nervous System ) से संबंध है, अतएव 
इसका विष दिमारा में dear चाहिए । एक पागल 
कुत्ते के दिमाग़ के पदार्थं से दूसरे अच्छे कुत्ते के दिमाग़ 
सें प्रवेश करने से वह बेचारा बीमार हो गया | 
. इपक्रे बाद” eet ने शारीर में विष प्रवेश कराकर 
पूर्वकालीन विष के प्रभाव को शून्य करने की विधि 
निकाली | और, आज संसार का ऐसा कौन-सा सभ्य देश 
है, जहाँ इस विधि का उपयोग न किया जाता हो ? 
इन बातों को सुनकर प!ठकगण सोचते होंगे कि 
इख प्रकार परीक्षाएं करनेवाले लोग कठोर-हृदय होते 
होंगे; परंतु पास्टर के संबंध में यह बात लागू नहीं 
होती । पास्टर बड़ा हो कोमल-हइय व्यक्ति था । वह 
शिकार नहीं मार सकता था । एक स्वस्थ कुत्ते के 
शरीर में विष प्रवेश करने से sia था, परंतु उसको 
अनुपस्थिति में यह काम एक नोकर ने कर दिया । 
पास्टर का नाम संसार में अमर है। उसने विज्ञान 
को कीटाणु-रंबंधी शाखा में ख़.ब उन्नति करके दिखा 
दिया है । पहा अंतिम संस्कार पेरिस में हुआ था । 
पास्टर महोदय की कोट'णु-संबंधी क्रिया का ae 
fart ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया था।वे दिन 
आज भी आँखों के सामने आ जाते हें, जब डाक्टर 
लोग रोगो की चीरफाड़ करते थे | वे इस क्रिया के 
करने में कोई कसर नहीं रखते थे, परंतु उनके प्रयत्ना 
पर पानी फिर जाता था । घावों में कीड़े पड जाते थे, 


अनेक अंग सड़ने लगते थे । 


माधुरी 


[ वषे =, खंड १, संख्या ३ 


पास्टर द्वारा लिस्टर महोदय को ज्ञात हो. गया. था 
कि वायु-मंडल में अगणित कीटाणु घूमा करते हैं। 
आँखें उन्हे देखने में असमर्थ रहती हें । यही जीव 
घावों में प्रवेश करके निपुण डाक्टरों के कौशल को मिट्टो 
में मिल्ला देते थे । अतएव लिस्टर महोदय ने चोरफाड की 
क्रियाओं में (Asceptic Surgery) एसेपूटिक सर्जरी 
प्रयोग किया | ओर आज संसार का कोई भी डाक्टर ऐसा 
का नहीं है, जो इस क्रिया का प्रयग न करता हो । 
चोरफाड करने के पहले एक होशियार डाक्टर अपने लब 
हथियारों को गर्म और एक प्रहार के पदार्थ-मिश्रित 
पानी से साक़ कर लेता है। उसो प्रकार वह अपने हाथ 
तथा अन्य सब चोज्ञों को साफ़ कर, उन्हे कीटाणुश्रों से 
सुरक्षित करने के बाद, घावों की चोरफाड़ के काम 
में लाता है | लिस्टर महादय की यह क्रिया पढ़ने में 
बहुत हो साधारण ज्ञात होतो है, परंतु इसी की कृपा 
से चीरफाड की क्रिया में सफलता प्राप्त होने लगी । 
१९वीं शताब्दी तक के Get में जितने मनुष्यों का नाश 
हुआ, उससे कहीं अधिक मनुष्यों की रक्षा 'लिस्टरिज़म? 
के द्वारा हुईं है #। यही कारण है कि एक दिन रॉयल 
सोसाइटी के भोज में अमेरिका के राजमंत्री ने fez 
महोदय से कहा था--“श्रीमान्‌ ! नंगे सिर आपका 
अभिनंदन faq एक व्यवसायवाला या राष्ट्र ही नहीं 
कर रहा है, बल्कि मानव-जाति कर रही है ।? 

लिस्टर महोदय की क्रिया के साथ ही चीरफाड़ को 
सफलता के लिये एक अन्य बात की और आवश्यकता 
पड़ती है । इस नवीन क्रिया को अनाप्तथेशिया 
( Anaesthesia ) कहते हैं । इसका अभिप्राय रोगी 
को बेहोश करना रहता है । डाक्टर लोग चीरफाड करते . 
समय जब रोगों के शरीर पर अपने तीच हथियारों को 
चल्लाते थे, तो रोगो के Fe से He निकल पड़ती थीं; 
वह व्याकुलता के कारण हाथ-पेर फेंकने लगता 
था । उसकी आँखों से आऑसुओं की घारा बह 
निकंलतो थी, अंधकार छा जाता था। अनेकां व्यक्ति 
उसके हाथ-पेरो को जकड़कर बाँध लेते थे, तब कहीं 
डाक्टर अपना काम शुरू कर पाता था । परंतु क्रिया के 
आरंभ होते ही, रोगी की बेचेनो और अंगों को इधर- 
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उधर फेकने के कारण सब काम fag में मित्र जाता 
था। यंत्र यहाँ के वहाँ लग जाते थे, रोगी aa और 
मांस को देखते ही घबडा उठता था; डाक्टरों के यंत्रों की 
चमक से उसके हृदय में विद्यत्‌ सा west लगता था | 
चीरफाड की क्रिया की भयंकरता के कारण लोग 
अस्पताल जाने की अपेक्षा सर जाना कहीं अधिक 
अच्छा समझते थे । | 

कैसी कठिन समस्या थी, युवक सिंपसन (Simpson) 
डाक्टरी सीख रहा था । एक दिन उसने एक स्त्री का 
हृदयविदीरणंकारी चीत्कारा को सनकर कहा कि डाक्टरी 
करना अच्छा काम नहीं है । यह पहला ही अवसर नहीं 
था । लिंपसन ने कई बार चीरफाड-गुह से ऐसी दुःख- 
पूर्णं आवाज़ों को सुना था, परंतु इस अवसर पर, उसे 
उस स्थान -पर, उपस्थित रहने की भी आज्ञा gE 


गसिंपसन वहाँ अधिक देर न ठहर सका । चला श्राया । 


उसके हृद्य में विचार उठने लगे कि क्या एसी कोई 
ate दूं ढ़कर नहीं निकालो जा सकतो, जिसके कारण 


डाक्टरी की क्रियाओं के समय रोगी को किसी प्रकार 


का दुःख न मालूम हो £ 

डाक्टर सिंपघन नें कई वस्तुओं के द्वारा बेहोशी 
लाने का प्रयत्न किया । क्लोरोफ़ामं के आविप्कार के 
पहले सलफरिक gaz (Sulphuric Ether),चाइट्ाख 
आक्खाइड गेस ( Nitrous Oxide) आदि का 
अयोग होता था; परंतु raat को किल्ली से संतोष न 
हुआ । एक दिन अचानक एक पदार्थ के संघ लेने से 
laqaa महोदय बेहोश हो गए, और घंटों इली दशा 
में रहे होश आने पर उनके मुंह से सबसे पहले जो 
शब्द निकले, वे थे" यह अन्य की अपेक्षा अधिक 
ताब्र है और ईथर की अपेक्षा अच्छा है ।?” 

इसके बाद उस रात को डाक्टर साहब ने क्ल्लोरो- 
फ़ार्म को ख़ूब सूं घा, और दस दिन तक पचासों आद- 
मियों को बेहोश किया । इसके बाद रोगों को सिद्ध 


: करके दिखलाया कि क्रोरोफ़्ा मे के द्वारा किसो प्रकार की . 


हानि की संभावना नहीं है। लोग तो हमेशा नवोन बात 
के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाया ही करते हैं; परंतु 
Aaa महारानी विक्टोरिया ने स्वयं अपने बालक- 


जनन के समय में इसका उपयोग कर क्ल्ोरोफ़ामं के 


सिर से दुनिया के विरोध का बोर उतार दिया । 


चिज्ञान-वाटिका ६४७ 


कुछ ही वर्ष पूर्व मनुष्य कोडे, मकोडे, पिस्सू, मच्छड. 
आदि को अध्ययन की. सामग्री नहीं समझते थे | साथा- 
रण जनता इनके भयंकर आघात को नहीं जानती थी | 
किसे मालूम था कि germ मच्छुड़ों के कारने से हो 
जाता है ? किसे मालूम था कि लाल बुखार, पीले बुख़ार 
आदि का कारण ये छोटे-छोटे जंतु हो सकते हैं? 
मनुष्य-जाति के प्राण लेने के लिये इंश्वर ने कितने . 
शत्रुओं को पेदा कर दिया है! तोप, बंब तथा अन्य 
हथियारों के द्वारा मनुष्य अनेकों शजन्रुओं को पछाड़ 
सकता है, परंतु क्या वह करोड़ों छोटी-छोटी पल्टनों का 
सामना करने में समर्थ है? इन जंतुओं ने जहाँ-जहाँ 
अपना क़दम रक्‍खा, वहाँ-वहाँ मरघट महो ही बना. 
दिया । यदि विज्ञान सनष्य-समाज की रक्षा करने को 
आगे न आता, तो हमारा भविष्य अंधकारमय था। 
सर रोनाल्ड रास ( Sir Ronald Ross ) के शब्द 
आज भो कानों में गू जते हें । मलेरिया के मूल कारण 
का पता लगाने में वह लगे हुए थे, उस समय आपने 
लिखा था--- 
The painful faces ask, can we not cure £ 
We answer, No, not yet, we seek the laws. 
O, God, reveal thro’ all this thing obscure, 
The unseen, small,but million-murdering cause. 

अर्थात्‌ दुःखी चेहरे पूछते ह- क्या हम उन्हें नीरोग 
नहीं कर सकते ? हम उत्तर देते हैं-- नहीं, अभी नहीं। 
हम प्रकृति के नियम दूढ़ते हे । हे परमेश्वर, इस 
अज्ञात छोटी अच्श्य परतु लाखों की हत्या करनेवाळी 
बात के कारण को प्रकट कर दे। _ 

सर रोनाल्ड रास ने मच्छुड के विकास की भिन्न-भिन्न 
श्रेणियों की परीक्षाएं करके मलेरिया के कारण को 
दूँ ढ़ निकाला, और आज संसार के मलेरिया-प्रघान देशों 
ने स्वच्छुता की ओर ध्यान देकर इस रोग को प्रायः 
अपने यहाँ से निकाल दिया है। वहाँ हमारे यहाँ-सरीखी 
सड़ती हुईं नालियाँ, sag से भरे हुए घ्रे, शोत 
आर पानी से भरी ज़मीन के HA, मकानों के आसपास 
पानो से भरे हुए कुड इत्यादि दृष्टिगोचर नहीं होते । 

हमें याद रखना चाहिए कि केवल वेज्ञानिक विधियों. 
के द्वारा अनुसंधान करने पर ही हम अपनो व्याघियों. 
से मुक्त हो सकते हैं । परंतु इस कार्य के लिये श्रात्मबल्ि- 
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दान करनेवाला की आवश्यकता रहती है विज्ञान दो 
विजयों का इतिहास रक्करंजित इतिहास है, परंतु इस 
WUT का पाप अज्ञान और प्रकृति की भयंकर शक्तियों 
के सिर है । सन्‌ १९०० में संयुक्कराष्ट्र ने क्यूवा-द्वीप में 


प्रचलित पीले बुख़ार ( Yellow fever ) के मूख 


कारण को पता लगाने के लिये एक कमीशन बैठाया । 

मच्छुड़ों के सिद्धांत की परीक्षा के लिये मनुष्यों की 
आवश्यकता थी, परंतु रोगी मच्छुड़ के द्वारा अपने शरीर 
पर आघात करवाकर कोन मरने के लिये तैयार था? 
डाक्टर लाज़ियर ( Dr. Luzier ) आगे बढ़े। उन्होंने 
सच्छुड़ों से पूर्ण कमरों में प्रवेश किया । वह बीमार हो 
गए और रूत्यु की गोद में जा पड़े | परंतु आज भी 
उनकी कत्र के पास से निकल्लते हुए यात्री का हृदय 
उनकी वीरता का स्मरण कर फूल उठता है । आपकी 
wa पर लिखा हुआ है-- 

“आपने सैनिक की अपेक्षा अधिक साहस और भक्ति 


माथुरो 


[वर्ष =, खंड १, संख्या 3 


से अपने ओवन को यह सिद्ध करने के लिये बलिदान 
कर दिया कि भयंकर महामारो किस तरह लगती है 
ओर उसकी विकराक्षता कैसे रोकी जा सकती है 2” 
इसो तरह के विज्ञान के इतिहास में सेकड़ों स्थल 
भरे पड़े हैं, जहाँ वीरों ने मनुष्य-जाति के उपकार के 
fat जान-बुझकर अपने प्राण दिए हैं। अनेकों ने अपने 


शरीर के अंगों को महादानी दधीचि के समान दुःखी 


सानव-जीवन के कश्टमोचन के लिये हँसते हुए दे दिया 
है। विज्ञान की विजय-श्री के इन अद्वितीय सेनानायक्ों 
का स्मारक भले हो तेयार न किया जाय; परंतु जब तक 
संसार है, तब तक उनके विमल यश का नाश नहीं 
होगा । विजयी विज्ञान उनकी कीति-कोमुदी को कभी 
कम न होने देगा। 

क्या वर्तमान भारत में विज्ञान का साथ देनेवाले ऐसे 
साहसो और आत्मबलिदान कर देनेवाले व्यक्ति हैं ? 

नाथूराम शुक्ल 
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बिगड़े लोहू को सुधार- 
कर शरीर में शुद्ध wm की 
वृद्धि करता है । इसके सेवन 
से दूषित रङ्ग और सभो 
विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 
वरोरह सब निर्मूल होते हैं । 
७८ वर्षा से हज़ारों लोग 
लाभ उठा रहे हैं। अनेक 
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सुवर्णपदक मिले हैं। मुल्य W. Ba Gale, Excise Inspector, 
१।)। और Myaungmya, L. po दुवा के 
ए चुपड़ने से बिलकुल जलन नहीं होती है ।” एक बोतल 
डा० गातमराच केशव की की क्रीमत २7) डाक-महसूल-खहित.। 
शङ्गिवद्धक दुवा मिलने का पूता-- है 
: फ़ॉस्फ़रसपिल्स eal बाघजाभाइ पटल, 
>“ SS = री ड 
पत्ता- मराव केशव पं ड संस, बंबई २ सालि अज, मु अहमदाबाद । 
यान सात ब्रह्मक्तत्रिय हाउसिंग सोसाइटी 
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महान्‌ चमत्कारिक शोध 
बवासार-वनाशक रामबाण तल 
देखिए इस दुवा की केसी प्रशंसा होती है । बहुत- 
से प्रमाणपत्रों में से सिर्फ़ नीचे का एक ही पढ़िए । 
“महाशय, आपने जो दवा भेजी है, उसके जिये मैं 
आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। मैं २० वर्ष से बवा- 
खीर से दुःखी था, मुझे इस दवा से बहुत फ़ायदा 
हुआ है और मेरी ख़ नी बवासीर मिट गई है। मेरे 
raat तो यह दवा इश्वर की भेजी हुईं साबित हुईं 

। यह दवा चुपड़ने में बहुत आसान है और इस 
वजह से बहुत उपयोगी है । मेरे ऐले मित्रों को जो 
बवासीर से दुःखी हें और जिन्हें ऐसी अकलीर 
दवा अभी तक नहीं मिली है, उनके पास में यह 
दवा भेजना चाहता हूँ, कृपया दवा की ३ शीशियाँ 
शीघ्र वी० पी० हे भेज दीजिए।?? 
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== रतवर्ष से तेलहन की फ़सलों की 
काश्त में मूंगफली का प्रचार 
बड़े ज़ोर से बढ़ रहा है। निम्नां- 
नित साल का हिसाब देखने 
से विदित होगा कि अन्य 
फ़सलो की काशत का रक़बा 
क़रीब-क़रीब स्थायी है ; 
मूं गफज्ञी का इतना बढ़ा है कि 
२ साल में लगभग दूना हो गया है। यदि इसी हिप्ताब 
से बढ़ता रहा, तो दो-एक साल में तेलहन की Haat में 
इसे प्रथम स्थान मिल जायगा | 


निश्नल्रि खित अंकों को देखते हुए भारतवासियों के लिये 
भारत तथा अन्य देशों में इसकी काशत किस रीति से की 
जातो है और इसका व्यवसाय कैसा है, इसका ज्ञान 
होना आवश्यक समभ यह लेख कृषि-प्रमियां की सेवा में 
समर्पित करता हूँ । 

मूंगफली की काशत 

इसकी BRT उष्ण और शीतोष्ण देशों में बहुतायत 
से होती है । हिंदुस्थान, चीन, जापान, जावा, उत्तर- 
अमेरिका, घे जिल, अरअनटाइन, आफ्रिका, सेडागास्कर, 
स्पेन, सिसली आदि देशों में इसकी काशत बहुत दिनों 
से होती है । आस्ट्रेलिया, रोडेशिया, सडान और aa 
देश में अब होने लगो 2 । 


रक़बा काशत तेलहन ( समस्त भारत में ) 
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इसके खरीदार फ्रांस, जमनी, हालेंड, मग्रेट-ब्रिटेन, 
इटली, स्पेन, बेलूजियम आदि देश हैं । इन देशों को 
Wa देनेवाले भारत, आफ्रिका और चीन हैं | अमेरिका, 
स्पेन आदि देशों का माल वहीं खप जाता है | 
पोदा 
मूंगफली की गणना फलोदार फ़सल्ों में है। इसके 
पेड़ जाति के अनुसार १ से ३ Mz की लंबाई के होते हैं । 
कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं, जो खडी रहतो हैं, और कुछ 
की शाखाएँ ज़मोन पर फेलो रहती हैं । इसके पत्ते की 
डंडी २-३ इंच लंबी होतो है, जिघके दोनों ओर दो-दो 
छोटो-छोटी पत्तियाँ होतो हैं, जो सूर्यास्त के समय आपस 
में मिल जाती हैं, और प्रातःकाल पथक हो जाती हैं । 
इसके फूल छोटे और पीले रंग के होते हैं । कुछ फूल 
वंध्या हाते हैं, अर्थात्‌ उनमें फल नहीं लगते | फलवाले 
Gat में पहले डंडो बहुतं छोटी होती है, जो गर्भाधान 
(Fertilization) के पश्चात्‌ बढ़कर बहुत लंबी 
हो जाती है; फल्वाला भाग कुक जाता है और 
मिद्दो में पेठ जाता है । यहीं पर यह बढ़ता है, बीज 
बनते हैं, और कुछ दिनों में wa dare हो जाता दै, 
` जिसको खोदकर निकालते हैं । इसी फल को मूँ गफली 
कहते हैं । यदि ज़मीन asa हो या और किसी कारण से 
फला के भाग fast में न घुल सकें, तो फल नहीं प्राप्त 
होते। इसलिये कहॉ-कहीं उन पर मिट्टी भो चढ़ा देते हैं। 
अच्छी Gal हुई ज़मीन में इस क्रिया को आवश्यकता 
नहीं होतो; फलवाले भाग स्वयं ही मिट्टी में पेठ जाते हैं । 
इसको अड़ पर सफ़ेद और भूरे रंगे की छोटो गोटियाँ 
( Nodules ) wg जातो हैं, जिनमें एक प्रकार के 
axa जंतु रहते हैं, जो वायु-मंडल से नत्रजन को लेकर 
भूमि में संचित करते हैं । यही कारण है कि इसकी 
काश्त से भूमि की उर्वरा-शक्रि बढ़ जाती है । 
जलवायु 
उष्ण देशों में इसकी फसल ४-४ महीनों में तैयार 
gi जातो है, शोतोष्ण देश में दो-एक महीने अविक 
लगते हैं । इसका समय जाति पर भो निर्भर है। कोई 
अल्दी पक जातो है, ओर किसी को अधिक समय लगता 
है । खडी जातिवाली मु गफल्नी Satara जातियों से 
जल्दी पकती है । कुछ जातियों के लिये बरसात का जल 


हो काफ़ी होता है; परंतु जो देर से पकती हैं, उन्हें पानी 


मा्चुरो 


* [वर्षं ८, खंड १, संख्या दे 


देना पड़ता है। मद्रास में, जून-जुलाई में, बोई जानेवाली 
फ़सल बरसात के जल से ही दिलंबर तक तैयार हो जाती 
है। जो फ़सल फ़रवरो-माच में बोई जाती है, उसे पानी 
देना पड़ता है । वह जुलाई तऊ तैयार हो जाती है । उत्त- 
रीय भारत में वर्षा-ऋतु में हो होती है। 

| a 

दुमट या बलुआ gue ज़मीन इसके लिये बहुत 
अच्छी होतो है । जिस ज़मीन में चुने की मात्रा नहीं 
होतो, उसमें बोज-रहित फल बहुत-से हो जाते हैं । जहाँ 
पर मकाइँ, नींबू, संतरे आदि की काश्त होती हो, वहाँ 
यह अच्छी तरह से होगो । नींबू, संतरे आदि भी खटिक- 
रहित भूमि में अच्छे नहीं होते । 

जताई 

ज़मीन की जुताई बहुत होशियारी से करना चाहिए। 
यदि कम होगो, तो फलवाले भाग टीक से मिट्टी में नहीं 
घुस सकेंगे ; ओर यदि बहुत गहरी हुईं, तो इतने नीचे 
पैठ जायेगे कि खोदने में बहुत असुविधा होगी, तथा 
खर्च भी विशेष पड़ेगा । लगभग ९-६ इंच की गहराई 
तक जुताई होनी चाहिए । 

| फ़सल-परिवतंन 


यह बात सिद्ध है कि एक ही खेत में' हर साल एक 
फसल लेने से वह ठीक नहीं होती । इसलिये फ़सलो 
का बदलना आवश्यक है, विशेषतः मूँगफली के साथ 
ऐसा अवश्य करना चाहिए, ताकि इससे जो उर्वरापन 
बढ़ जाता है, उसका लाभ उठाया जा सके | मकाई, उवार, 
तिल, कपास, तंबाकू आदि फ़सल्नों के साथ इच्छानुसार 
इसका उलट-फेर कर सकते हैं । 

~ खाद 

मूँगफली की waa कभी अकेली बोई जाती है, और 

कभी-कभी मकाई आदि की saa के साथ भी इसे बोते 


हैं । अन्य फसलो की भाँति गोबर की खाद इसे भी लाभ 


पहुँचाती हे; परंतु जब यह फ़ल अकेली ली जाय, तो 

यह खाद इसको न देकर पहली फसल को देना चाहिए । 

बकरी की मांगी, तालाब को मिद्दो और लकडी की 

राख की खाद इसे अच्छा फ़ायदा पहुँचाती है । लगभग 

१२ मन प्रति एकड़ के हिसाब से राख डालना चाहिए i 
बीज बना 

कहाँ-कहीं पानो में २४ घंटे तह Pla सारो मूँग- 


आश्विन, 20% तु० Bo ] 


काम रहता है 


HRS को उठाकर फलो को सुखा लेना चाहिए। 


कली को बोते हैं कुछ कृषक एक-एक के दो-दी टुकड़े 
करके भी बोते हैं । विशेषतः बीज निकालकर बोए 
जाते हैं । बोने के कुछ ही समय पहले बीजों को 
निकालना चाहिए । बीज निकालते समय इस बात का 
ध्यान रखना चाहि उनके ऊपर का लाल छिलका 
टूटने न पावे ; क्योंकि उसके टूटने से बीज सड जाते हैं, 
अच्छी तरह से अंकुर नहीं दे सकते । बीजां को १ से 
२ इंच गहरा मिट्टी में बोना चाहिए । मटियार मिट्टी 
में कम गहरा और बलुआ में अधिक गहरा बोना 
चाहिए | बोज से बीज और लकीर से लकीर कितने 
अंतर पर बोना चाहिए, यह मूँ गफली की जाति पर 
निर्भर है । खड़ी आातिंवाली को नज़दीक और फेलने 
वाली कों दूर-दूर पर बोना चाहिए। अमेरिका में बीज से 
बीज १ फट और लकीर से लकीर ३ फ्रोट की दूरी पर 
बोते हैं । मद्रास में ₹ इंच > १ इंच पर भी लगा देते 


हे adi जातिवाली को ६ इंच % १ फुट और फेलने 


वाली को १ फट % १ है या २ mlz पर लगाना अच्छा 
होता है। | 

प्रत एकड़ २० से २५ सेर बीज या Ro से ३५ सेर 
सूँ गफली की आवश्यकता होती है । 

बोने के पश्चात्‌ ध्यान देने योग्य बात 

Ha के पश्चात्‌ खेतों में से घाख-पात निकाछने का ही 
जब पौदे gat aa, तब यह 
काम बहुत होशियारी से करना चाहिए । शाखाओं को 
इधर-उचर खींचकर नहीं हटाना चाहिए; नहीं तो जो भाग 
अमि में फल बनने के faa पेठते हैं, वे फिर से बाहर 
निकल आवंगे, और फल नहीं बनने पावेगा | हो सके, तो 
उस समय पैठते हुए फलों पर मिटटी चढ़ा देनी चाहिए | 

HAT खादना 

जब पोदे कग्हलाने लग; तब फ़सल को निकालने का 
प्रबंध करना चाहिए । अधिक सुखा देने से wel को 
डखाड्ते समय कुछ फल दूटकर मिट्टी में रद्द जाते हैं । 
खोदने के कुछ दिन पहले से हो पानी बंद कर देना 
चाहिए; नहीं तो कभी-कभी बीज अकुर फेक देते हैं । 
भारतवर्ष में कहीं-कहीं सख्त ज़मीन को नर्स करने के 


लिये पांनों देकर भी खोदते हैं । यदि ज़मीन बहुत सख्त 


हो ओर पानो देना ही पड़े, तो पानी Fer जल्दी से 


कृषि-कोशल ६४१ 


खंडो जातिवाली gana के पेड़ वैसे हो खींचने 
से फलियो सहित निकल आते हैं । फिर भी कुछ फल न 
रह जायें, इसलिये खुरपी से खोदकर निकालना अच्छा 
होता है । खड़ी जातिवाली के लिये खेतों में ea 
चल्ना देते हैं, जिससे de ऊपर निकल आते हैं, और 
मज़दूर लोग फल तोड़ लेते हैं । कभो-कभी फलों को 
पौदों के साथ हो रखकर सुखा लेते हैं । अब पोदे 


~ 


बिलकुल सूख जाते हैं, तब फल को तोड़ लेते हैं । 


>) 
~ 


चीनवाले कुदाली से खोदते हैं। अमेरिकावाले हल 
से ज्ञमीन को जोतकर पोदों को फल-सहित waar लेते 
हैं, और जब पौदे सूख आते हैं, तब फलों को तुड्वा 
लेते हैं । | 
पेंदाबार oe 
इसकी पेदावार जाति, ज़मोन आर काश्त की रीति 
पर निर्भर है। सूखी फ़संल १२ से १४ मन ऑर सिंचाई 
वाळी २०-२२ मन प्रति एकड़ हो जाती है । मदराख में 
लगभग १६ मन सूखी और ३० मन तक सिंचाईवाली 
हो सकती है । ब्रह्मदेश में क़रीब १० मन और जापान 
में ११ साल के औसत से देखा गया तो--२४ aa प्रति 
एकड़ पड़ती है | 
जाति 
मूँगफली की जन्म-भूमि ब्रेजिल और पेरू ( दक्षिण- 
अमेरिका ) मानी गई दे । वहीं से इसका विस्तार अन्य 
देशों में हुआ है । मूँगफळी कई जति की होती हैं, 
परंतु संभो की गणना दो भागों में की जा सकती है । 
पहली वे, जिनके पौदे खड़े रहते हैं; ओर दूसरी वे, जिनकी' 
शाखाएँ फेली रहती हैं! 
` पहली जाति में फलों के गु 
निकटवाली शाखाओं में होते हैं । दूसरी जाति में फल 
बिखरे हए और शाखाओं के किसी भी भाग पर निकल 
आते हैं । पहली जाति के फलो में दो-दो बीज और 
दूसरी में तीन या तीन से अधिक होते हैं । पहली 
चार-सांद चार महीने में पक जाती है, और दूसरी को 
२-३ महीने लगते हैं । पहली को ।सचाइ को अचः 
श्यब्ता.नहीं होती; दूसरी को अधिकांश भागों में 
खींचना पड़ता है | 
भारतवर्ष में दोनों fea की मंगफली होती है 


गच्छे इकटट और जड़ों कीं 


. परंतु अब पहलों जातिवाली का ही प्रचार अधिक हो 


r= | xR 


रहा है । मद्रास में सारिशस और बंबई, सध्यभारत 
आदि में स्पेनिश पीनट-नामक जातियाँ आजकल 
बहुतायत से बोई जाती हैं । जावा, स्पेन आदि में भी 
पहली ही क्रिस्म की ats जातो हैं । अमेरिका और 
चीन में दोनों क्रिस्म की होती हें । 
मूंगफली के शत्रु | 

. द्रो-एक क्रिस्म के इसे हानि पहुँचानेवाले छोटे-छोटे 
कीट मद्रास में पाए जाते हैं, जिनमें से एक का चुनने से 
और दूसरे का रोशनी से नाश किया जा सकता है । किसी 
MN बतंन में पानी और मिट्टी का तेल भरकर उसके 
ऊपर रोशनी रख देते हैं। पतिंगे आकर तेल में गिर जाते 
हैं, और मरजाते हैं । फिर अधिक पेद नहीं हो सकते । 

एक क्रिस्स का छोटा बालदार कीड़ा होता है । वह भौ 
पत्ते बहुत खाता है । इसमें एक अच्छी बात यह है कि 
सभो छोटे कीड़े जिस पौदे पर मादा अंडे दे जाती है, 
उसी पौदे के पत्तों की amis कर फिर दूसरे पोदे पर 
जाते हैं । जिस पोदे के पत्तों पर थोड़ा-सा नुकसान 
दिखलाइ दे, उसकी ठीक से जाँच करके Hema 
शाखाओं को Beast faz में गडवा देना चाहिए। 

टीड़ी और दोमक भी बहुत हानि पहुंचाती हैं । 
डीड़ी का आक्रमण तो कभी-कभी होता है ; परंतु जिस 


: माधुरी 


साल होता है, उस साल सफ़ाया हो जाता है । टीडी 


भगाने के जो उपचार ( खेतों में धुँ करना, टीन 


at ढोल बजाना) है, उनका प्रयोग करना चाहिए। 


जब टीड़ो-दुल आकाश-मार्ग में Agsiar हुआ दिखलाई 


डे, तो उसे इन उपचारों से नीचे नहीं उतरने देना 


चाहिए | संभव है, वायुयान कुछ दिनों में टीडियों से 
फ़सलो को बचाने में समर्थ हा । 

दीमक पौदे को चुन लेती है, जिससे ऊपर का भाग 
एकदम सूख जाता है । विहार के कुछ भाग में तो 
इससे इतनी हानि होती है कि खेत-के-खेत नष्ट हो ज्ञाते 
हैं इससे बचने का अच्छा उपाय अभी तक कोई नहीं 
निकला है । जब पौदा मरता हुआ दिखलाइ दे, तो उस 
जगह की थोड़ी-सी fad को खोदकर जलवा देना चाहिए, 
ताकि वहाँ दोमक दूसरे पौदों को हानि न पहु चावे । 

गोदाम सें जो कोट हानि ag wa हैं, उनका नाश 
गंधक के qe से किया जा सकता है । 

पत्तों में एक क्रिस्म की फंगल का रोग लग जाता है, जो 
‘aval मिक्सचर” के छिड़कने से रोका जा सकता है । 

अपूण 
नारायण-दुलीचद व्यास 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 
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तर . श्रीरामतार्थयरंथावली र्ट 
5 मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभो शांति नहीँ पा सकता | जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तू-तू-मैं-मैं? में 
Zt आसक् है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से [ई 
रहित दशा में पड़ जाने के क रण अपने भ्रस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका है और दिन प्रतिदिन खोता जा 

र रहा है । यदि आप इन बातो पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान |$ 
agg ओर निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, तो 
र ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीथेजी महाराज के इ 
डर _ SIGMA का पान क्यों नहीं करते ९ रट 
[७ इस ayaa से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायगा और अपने भीतर-बाहर y > 
टर चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी | सचंसाधारण के सुभीते के लिये रामतीर्थ-प्रंथावली में उनके ४ 
#१ समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है । मुल्य भी बहुत कम है, जिससे धनो S 
a और गरीब सभी रामाम्ठत पान कर सके । संपूर्ण धावली में २८ भाग हैं । १४ 
OR मूल्य प्रा सेट ( २८ भाग) सादी जिल्द का १०), तथा आधा सेट (१४ भाग) का ६) JN 
x १5 >? १9 उत्तम काराज़ पर कपडे की जिल्द १९) तथैव ,, णी Ss) Vg 
फुटकर प्रत्येक भाग सादी जिल्द क! मूल्य IY, कपडे को जिल्द का मूल्य i) IN 
स्वामी रामतोथजी के अँगरेज़ी व उर्दू के ग्रंथ तथा अन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपत्र मेंगाकर ie 

a देखिए | स्वामीजो के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा saw पेंटिंग भी मिलते हें । क 
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भारतीय बख्न-व्यबसाय 


रतीय वस्त्रःव्यवसाय की वर्तमान 
दुरवस्था के कारणों के अनु- 
सधान एवं प्रतिविधान के लिये 
भारत-सरकार ने, गत सन्‌ 
१९२६ में, एक टेरिफ़-बोर्ड 
(Tariff Board) का संगठन 
किया था। इस बोड के सभा- 
पति मि० एफ़्० नायस तथा 
सद्स्य राजा हरिकृष्ण कोल एवं fre सुब्बाराव नियुक्त 
इए थे । टेरिफ़-बोर्ड की रिपोर्ट तथा इस संबंध में सर: 
कार के मंतब्य प्रकाशित भी हो चुके हैं । बोड 
के सभापति एवं agai ने अपनी रिपोर्ट में इतत 
बात का उल्लेख किया है कि भारतीय वल्-व्यवसाय की 
वतमान दुरवस्था का प्रधान कारण जापानी प्रतियोगिता 
है, अतएव इस प्रतियोगिता से स्वदेशी वख-व्यवसाय 
की रक्षा करना भ।रत-सरकार का कर्तव्य है । कितु वख- 
व्यवसाय को रक्षा के लिये किन उपायों का अवलंबन 
किया जाना चाहिए, इस संबंध में सभापति तथा सद- 
स्या में मतभेद है । सभापति मि० नायस का प्रस्ताव 
हे कि जापान-द्वारा प्रस्तुत वख एवं सूत पर इस समय 
जो आयातनकर खेकडे ३१ लगता है, वह बढ़ाकर आगामी 
तीन वर्षों के लिये १५ कर दिया जाय। किंतु oe 
भारतोय सदस्यों ने प्रस्ताव fear है कि जापानी aa 


पर तो आमदनी-कर बढ़ाकर Gee १९ कर दिया जाय, 
लेकिन जापानी सुत पर कर न बढ़ाया जाय; और जापानी. 
वस्र पर BAe करने से जो आय प्रा हो, उससे 
भारत के मिल-मालिका को, उनकी मिला में प्रस्तुत 
३२ नंबर से ऊपर के प्रति पाउंड एत पर, एक आना 
साहाय्य ( Bounty ) दिया जाय । भारत-सरकार 
ने इन दोनों प्रस्तावों में किसी को भी स्वीकार नहीँ 
किया, केवल बोर्ड के परामर्शानुसार भारतीय वस्त्र-व्यव- 
साय-जन्य ्रयोजनोय कल्-काँटों पर इस समय जो aes 
डाई रुपए कर लगता है, उसे ही उठा देने का प्रस्ताव 
ग्रहण किया है । 


वतमान समय म भारत म कपड़े की सिलों की कल 
संख्या २९४ है, जिनस इधर ४३ नई मिले और निर्मित 
हुईं हैं। इन मिलो में केवल बंबई-शहर में ही ८२. 
हैं. +. Bombay Mill-owners’ Association 
ने टेरिफ़-बोर्ड के निकट जो विवरण पेश किया था, उसे 
देखने से विदित होता है कि इस समय बंबई-प्रदेश सें 
कपड़े Bat में ९० करोड़ का सलधम लगा हुआ 
है, और इन मिल्नों द्वारा ३,७०,००० -मनष्यों की. 
जीविका का निर्वाह हो रहा है। गत सन्‌ १६२३-२४ 
में भारतोय कपड़े की feat में ७,१३० लाख पाउंड 
(एक पाउंड प्रायः आधा सेर के बराबर होता है). 
खूत तेयार हुआ था, एवं संन १६२९-२६ में - सिर्फ़ 
६,८०० MIS WSS तेयार' हुआ |. AT ३६२४-२७ 


६५७ : 


में भारतीय fad A १६,७०४ लाख गज़ कपड़ा 
तैयार हुआ ; किंतु सन्‌ १३२४-२६ में fam १९,९४२ 
लाख गज़, अथोत्‌ १६० लाख गज कम कपड़ा प्रस्तुत 
हुआ । खन्‌ १९२४-२९ में भारतीय मिल्लों के बने हुए 


१,८१६ गज़ कपड़े विदेशां को चालान हुए, किंतु 


सन्‌ १९२५-२६ में fam १,६४८ ही लाख गज़। 
सन्‌ १९२४-२५ में २०,४५०,४८१ गाँठ GE भारतोय 


मिलो में व्यवहत हुई, और सन्‌ १६२४-२६ में 
२०,०६,६५४ गाँठ रुई । उपयु क्क विवरण से यह स्पष्ट 
है कि भारतोय वस्घ-व्यवसाय दिनानुदिन अवनति की 
ओर अग्रसर हो रहा है, यद्यपि इसी व्यवसाय की 
समृद्धि के ऊपर प्रायः ४ लाख देशवासिया की 
जीविका निर्भर हे । भारतोय वद्ध-व्यवस्ताय की दुरवस्था 
के निम्नक्षिखित प्रधान कारण हें--- 

(१) सन्‌ १८६३ से पूव भारतवष से चीन-देश 
में भारतीय feat द्वारा प्रस्तुत सूत बहुत परिमाण में 
QA जाता था, ओर उस समय भारत एवं चीन में चाँदी 
का सिक्का ( Silver standard ) प्रचलित था; किंतु 
सन्‌ १८६३ में Harchell currency Commi- 
tee के प्रस्तावानुसार भारतीय tas का कृत्रिम सूल्य 
निश्चित करने के कारण चीन के बाज़ार मे भारतीय मुद्रा 
निर्धारित भारतोय मिल्लों द्वारा प्रस्तुत सूत का दाम बढ़ 
गया, जिसके फल्न-स्वरूप भारत के लिये चीन का बाज़ार 

दा के लिये नष्ट हो गया । 

(२) Bombay Mill-owners’ Association 
की वार्षिक रिपोर्ट देखने से ज्ञात होता हे कि aq 
१८६५ में बंबई-नगर के आसपास कुल १० 
मिले थीं, ओर इलो aay से कपड़े को मिला की 
संख्या बढ़ने लगी । उस समय ैंचेस्टर और लका- 
शायर के विदेशो वणिक भारत के बाज़ार में अपना 
एकछत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे, अतएव भारतीय 
मित्नों की क्रमशः उन्नति उनकी दृष्टि मे शूल की 
नाई ASA लगो | सन्‌ १८७४ इसवी के अनवरी-महीने में 
Manchester Chamber of Commerce न 
भारत-सचिव के निकट यह आवेदन उपस्थित किया कि 
भारत में विदेशी वख पर जो आयात-कर लगाया जाता 
है, उससे भारतीय मिलें खरकार द्वारा परोक्षभाव से 
राक्षत होती हें, आर. “अवाघ वाणिज्य? ( 7 


माधुरी 


[ वर्षे ८, खंड १, संख्या रे 


Trade ) की नोति के श्रनुसार यह वांछुनीय नहीं है, 
अर इससे सैंचेस्टर तथा ल॑काशायर के व्यापारियों को 
विशेष असुविधा उठानो पढ़तो है । विदेशी व्यापारियों 
के इस आंदोलन के फल-स्वरूप सन्‌ १८७७ के जुलाई- 
ara में, House of Commons में, इस अशिय का 
एक प्रस्ताव स्वीकृत कियां गया कि भारत-घरकार विदेशी 


कपड़ों पर जो आयात-कर लगाती है, वह वाशिज्य- 


नीति के विरुद्ध है, अतएव भारत-सरकार यथासंभव 
शोत इस कर को उठ देने को व्यवस्था करे | पाल्यामेंट 
के प्रस्तावानुसार सन्‌ १८५७८ में भारतःसरकार ने 
विदेशी कपड़े पर जो आयात-कर लगता था, उसे उठा 
दिया ; किंतु मैंचेस्टर के वशिकगण इतने से हो शांत 
नहीं हुए । उन्होंने फिर आंदोलन शुरू किया, जिसके 
फल-स्वरूप House of Commons में, सन्‌ १८७६ 
के एप्रिल-महीने में, इस अशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ कि भारत-सरकार अवधिलंब विदेशी कपड़े तथा 
सूत पर जो आयात-कर लगता हे, उसे उठा दे । अस्तु, 
सन्‌ १८८२ में विदेशी कपड़े ओर सृत का अआयात-कर 
भारत-सरकार ने बिल्लकुज्ञ उठा दिया ; किंतु इससे भारत- 
सरकार के ख़ज्नाने में टोटा पड़ने लगा । फिर सन्‌ १८३४ 
से भारत-सरकार ने विदेशी कपड ओर सत a 
आयात-कर बेठाया, ओर SAR साथ-साथ विदेशी sate 
पारिया का सु ह बंद करने के लिये भारतोय faai में प्रस्तत 
२० नंबर से ऊपर के सूत पर Gas ४) कर frat 
रित किया | इसके. बाद १८६६ में भारत-सरकार 
ने भारतोय मिला द्वारा प्रस्तत खत पर कर उठाकर मिला 
द्वारा प्रस्तुत कपड़े पर साधारण रूप से Gee ale तीन 
रुपए कर बेठा दिया-। इस प्रकार विदेशी वणिकों के 
सुविधार्थ भारत-घरकार एक-मात्र इस स्वदेशी. व्यवसाय 
के स्त्राथ एवं उन्नते के प्रति प्रारभ से हो am रि 
रखने लगी | स्वदेशो कपड़े के ऊपर कर लगाने का 
फल क्या हुआ, इस संबंध में Mr. C. J 
O’Donnel ने ‘Failure of Lord Curzon’’= 
नामक पुस्तक में इख प्रकार लिखा है--““व्यवस्थापिका 


सभा के सरकारी मनोनीत सद्स्य साननीय स० AAA ने 


सन्‌ ५९०२ इसवी में, बंबई-चंबर आफ़ कामसे की सभा 
में, कहा:था.कि १४ स्वदेशो कपड़े की feat ने अपना 
कारवार बंद कर दिया है, जिनसे से कुछ तो अपने प्रार भिक 


आश्विन, 20% qo Ho | 


व्यय के तृतीयांश में नोलाम भो हो गई हैं । तब से ओर 
छः मिले लिक्वीडेटरों के हाथ में चलो गईं हैं, और 
शेष १६३ मिलों में केवल तीन ही गत वर्ष में लाभ्यांश 
(Dividend) दे सकी हैं ।? भारतीय मिल्न-माल्निकों 
को गत सन्‌ १६२४ Saat के ३० नवंबर-पर्यंत यह कर 
( Excise duty) देना पड़ा है, जिसके फल-स्वरूप 
स्वदेशो कपड़े की मिरा को आश!नरूप उन्नति नहीं 
हो सकी है । 

( ३ ) जापानी gaat की प्रतियोगिता इस समय 
इतनी भीषण हो गईं कि fee भारत के प्राच्य देशीय 
जाज़ारों पर तो आपान का अधिकार ही हो गया । अब 
सारत मं भो जापानो वख का आधिरस्य विस्तृत होने 
जगा हे। यह अवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी है कि. 
सारतोय बाज़ार के बचे-खुचे भाग पर भी जापान का 
आधिकार होने को संभावना दिखाई पड़ने लगी है। 
आपान भारत के खाथ इस प्रकार प्रतियोगिता करने में 
क्योंकर सक्षम हुआ है, इस संबंध में किली प्रथक लेख. 
में विचार किया जायगा | 


वाणिज्य ओर व्यवसाय ६५५ 


(2) रुरए का मूल्य १८ ta निड्डारित होने 
फल्ल-स्वरूप विदेशी वस्थो का सूल्य भारतीय मद्रा के 
हिसाब से सेऊडे साढ़े बारह रुपए कम हो गया है, अत- 
'एव विदेशी aa एवं सूत के ऊपर सेकड़ो ११ 
आयात-कर ATA रहने पर भी रुपए का मल्य १८ पंख 
हो जाने के कारण विदेशी व्यापारियों को क्षतिग्रस्त नहीं 
होना पड़ा है, प्रत्युत विदेशी बरो का मूल्य Ges १२॥) 
कर हो जाने से. भारतीय बाज़ार मे उनकी खपत 
आर भी अधिक बढ़ गई है । ee 

उपयु क्क कारणा के अतिरिक्क भारतीय tal का अत्य- 
fae भाडा, अतिरिक्त कर (Super Tax ), मज़दूरों 
को मालिक वेतन के सिवा अतिरिक्त वेतन saute 
कारण वख्र-च्यवसाय की उन्नति के मार्ग में विशेष 
अवरोधक हो रहे हैं, जिनसे भारतीय मिल-मालिकों 
को मिला में कपड़ा तेयार कराने में वेशी ad पड़ 
जाता है, और फलतः वे विदेशी वसो के साथ प्रति- 

योगिता करने में समथ नहीं हो सकते हें । 
अगन्नाथप्रसाद मिश्र 


सब प्रकार की छपाई के लिये 


अच्छे 
रंगान, हाफटोन ओर 
लाइन ब्लाक 


है = Y XR On = ts 
हमारे यहा तेयार किए जाते हें । 
एक बार परीक्षा कीजिए | 


REDS 0 
पता-ञ्ाइाडंयल हाकटान कपन! 


GAR १, सरकार लेत, कलकत्ता | 


NNN ANNIE NINN SNPS 


५००) इनाम 


महात्माः प्रदत्त RAISE (Aw) की अद्भूत वनौ- 
ofa) तीन दिन में पूरा आराम । यदि सैकड़ों हकीसों, 
डाक्टरों, वेद्यों, विज्ञापनदाताओं की दवा कर निराश 
हो चुके हो, तो इसे लगाव | बेफ़ायदा साबित करने 
पर ९००) इनाम । जिन्हें विश्वास न हो ~) का टिकट 
लगाकर शत लिखा लें | मूल्य २) 


पता -अस्विलकिशोरराम ope 
न० ३०, पो कतरीस राय ( गया) 
> Ss 


> > ७. wD w S DOs =e & SE |G SS 


इयराडाइन 


9 
; 
बहरे भी खुनने लगे है-कानों में से परु या लोहू ; 
बहना, खुजली, खुश्की, सनसनाहट फुन्सी आदि कान 3 
कीबोमारी से निद्रान आना, बहिरापन वरोरहकानके ! 
तमाम रोगों के वास्ते इयरोडाईन अद्भत रामबाण ; 

दवाई हैं । फ्री शीशी -१॥), डाकख़चे aR | .. 
उदार एजन्टो की सर्वत्र ज़रूरत है। ' 9 
(लखो:--एफ, डॉक्टर एणड Fo, संकरटेक डी | 
ॐ 


® 


TT TT TT TT TT “पेट AO 


१०३ बड़ोद्ा | 


Le 


i खुमन-सौरभित भर अंजलि में, 
हर्षित-हृद्य- - चढ़ाया | 
» Fs (०) | 
तार जोड़ eet day का, 
गाना तुमे Gara; | 
. तो भी तुभको, दया न आइ, 
` बार-बार ठुकराया | 
(2) 
उलट गईं आँखे तोते-सी, 
eet. रूप दिखाया ;. 
हृद-कपार oat de. किया, 
पीछे: ms पाँच < हटाया । 
Gey: 


हँसा देख वह तुमे भटकता, 
श्रम में व्यर्थ 


कुलाय ; 
.. माया . की... छाया को . समभा, 
' अपना : आर पराया | 
“विमल?” 

र प 2 3 | 2 


३, राजपूतःने के ग्राम्य गात 

लेख प्रारंभ करने से पूर्व, चित्त में धकधकी-सी 
लयः, कहा महानुभाव समालोचकों का कलम कल्हाड़ा 
[ नवीन विषय के समक्ष भांथरा पड़ जाय, और 
उसकी शान रखने के हिताथ, येनकेनप्रकारेण इसको 
MSI ओर घासलेटी साहित्य की मध्यमा-परीक्षा में 
स्थान दे दिया जाय, दूसरी ओर आशा का संचार हुआ 
के यदि एखा हुआ, तो फिर ALA तुच्छ लेखक को 
खाहित्य-सोपान पर चढ़ त्रिशंकु की भाँति लटकते क्या 
प्रयास होगा--अधिक वाद-विवाद के छिकले न विखेर 
आधुनिक विज्ञापनदाताओं की भाँति ‘Seq न पढ़िए ?- 


रूपो महान्‌ अख का आश्रय ले यह कथन उचित सम- 


कता हू कि यह गात मरा कृति नहा है, परतु Tar 
प्रचक्षित है, वैसे ही भाषा-दोष-सहित उद्धत करता हू) 
गीत का विषय--पति परदेश जाने को प्रस्तुत है, घोड़े 


पर चढ़ गया हे, लगाम हाथ में है और ST पर बंदूक 


रख ली है, Gal साथ जाने को उद्यत है। 


जी एजन गारी रा भवर पुज न, घुड़लांरी ढीली दोनी लगाम, 
चतरजी आ घुड़लांरी दीली योनी लगाम 4- 


चलण चलण रसिया कहे दोला, धण नहीं जाबण देय ॥ 
जी एजन गारी रा... ...... vas GRY: 
राजन Wear चाकरी रे ढोला, खांधे धरीरे बदू र, 


छुंदर टोला Gia थरी रे बंदूक 


ला, के करद्यो दो टक, 
ढोला के करयो दो दक--जी एजन (२) 
गया ए गोरी, कुण नाख्या दो ट्रक 


g 


aq 
कुण कुण लारे ले 


सुदर गोरी कुण नख्या दो ट॒कः 


भायला लरा ला गयाजा टाला, थ करया। = हे 


इंदर टालाः थ करचा दो टूक--जी--एजन ( ३): 
थारी-तो पायल बाजणीए गोरी, साथीड रो बुरो ळे quia ॥, 
सुदर गरी साथीइ। रो ga छे सुभव & 


खूट्या AAT पायला ढ.ला, चाला चतुर थारी लार । 


' सवरजा अआ चाला बादाशा थारी लार--जी एजन (४), 
aid तो ag मिण मिणो ए गोरी, साथीड़ां रो बुरो छे सुभावः 
सुदर गोरी साथीड़ां रो बुरो छे सुभावः 


लहरया में घालां दूधे बड़ो टोला, आप पुरुष स्हें नार : 


सुदर टोला आप पुरुष मई नार---जी एजन (५): 
बरज्या प्ये मानो नहीं ए गोरी, हो जाओ हुरि।यारः 


२० ७७ 


Bat गोले हो जाओ हंशियार |: 


~. 


हुकम जठावां आपकों जी ढोला, बादी लारी हटीली नार । 


Set SA वा ढाला रा हरले! नार जी एजन (६) 


ञ्रथे 


हे चंचल भामिनी के चतुर सुजान पति घोडे की लगाम 


ढोल दो, हे चतुर लगाम को किंचित्‌ ढील दो ( यहाँ घोड़े 


को रोकने से अर्थ है, यद्यपि घोड़े की लगाम ढोल देने 
व छोड़ देने से घोड को तेज़ करने का अर्थ भी होता है ) 


रसिया ( रसिक पति) तो चलने को बार-बार 
कहते हं, पर पत्नी नहीं जाने देती, चंचल नारी जाने 
नहीं देती--( १ ) 

राजन ( साजन ) तो नोकरी पर जाने को प्रस्तुत हे 
आर कंधे पर बंदूक रख लो है । 
` सुद्र ढोला ( रसिक पति) ज्ञे बंधे पर बंदूक 
धरली है। | 


: at 


आशिवन, ३०६ qo do | 


पल्ा--हे स्वामिन्‌ या तो साथ ले चलो, त्रा दो 


टुकड़े कर Slat । 
हे ढाला या दो zee कर डालो-- (२) 


पति--है सुद्र गोरी कौन कौन साथ ले गया है 


आर किसने दो टकड़ किए हैं। 
है सु दर गोरा किसने दो टुक 
पत्नी---प्ताथी ( faa) संग 
आप दो टकड कर । 
हे सुद्र ढोला आप दो टुकड़ कर । ( ३ ) 
पति--तुम्हारी पायल ( पेरो का गहना ) शाट 


करती हैं, हे भामिनी मेरे साथियों का स्वभाव बुरा है, 


सु'दरी साथियों का स्वभाव बुरा हे। _ 
पल्ली हे स्वामिन्‌ पायल खोलकर ख टो पर घर 
दूंगी, हे चतुर मैं तो तुम्हारे साथ चल गी, हे ढोला 
में तो साथ चले गी--( ४ ) ः 
पति- हे गोरी तुम्हारा साल ( ओढने. का वस्त्र ) 
मिलमिला है मेरे साथियों का au स्वभाव है ।. 
हे सु दर गोरी साथियों का बुरा स्वभाव है। 
पतो--हे स्वामिन्‌ खाल में दुःसेवड़ा ( मोटी चद्दर.) 
डान ले गी, आप पुरुष हैं में खो हूँ, हे स्वामिन्‌. आप 
पुरुष हैं में ख्री हु --(-& ) -:. 
पति--हे गोरी तुम मना करने से नहीं मानतो, 
चलो सावधान हो जाओ । ie 
पत्नी--हे स्वामिन्‌ में तो ग्राज्ञाकारिशी हू, आप 
हठीले स्वामी की हठीली रो हूं , हैं ढोला आप wa 
स्वामो की हंठीज्ञी खी हू--( ६ ) 
- टीका 
वया ही मनोहर औरं सु दर भाव है£। पाठको किंचित्‌ 
आधुनिक उपन्यासकारा की कृति से इसकी तुलना कीजिए, 
न तो मूर्च्छा आती है, न पश्नीना आता है, व्याकुलता 
का सास नहीं, पति को जाने से निषेध भी नहीं किया | 
कविवर तुलसीदाखजी के वन-गमन-वर्णन मे खीतो- 
कथित घ्याकुलता भी नहीं, कारण आस्य गीत है । कह 
नहीं सकते कि सीता का कहना “यदि मुझे आप जीवित 
पाने की आशा रखते हो तो छोड़ जायें, चा एक ग्रामीण 
a et कहना कि या तो da ले चलो या दो zag 
कर दो, कोन-सा अधिक प्रेम को प्रदाशित करता है, 
सामान्यतः क्या संभव है, स्त्रो को गर्व नहाँ है कि पति 
we 2 छोड़ गए तो वह जीवित नहीं रहेगी। यदि पाठक 
नास्तिकता का दोष न दें व यदि eae की डपाधि से 


ue | 


डो कि 
में ले गए हैं, हे स्वामी 


रूमन-संचय 


६५६ 


विभूषित न करें तो सीता का ऋशोक-वाटिका से परवश, 


दुखमय जवन व्यतोत करना, उपयु क्क कथन को अ्रत्युक्ति 


प्रकट करता है । पति के हाथ में न्याय-दंड दे दिया 
गया है, जो इच्छा हो करे) पति संमझाता हे कि कोन 
नौकरी के समय साथ में ले जाता है, और यदि साथ 
नले जाय तो दो टुकड़े करने का TTT कब्र उप- 


स्थित हुआ है। परतयुत्पन्नमति पल्ली कहती डै- तुम्हारे मित्र 


साथ ले गए हैं और आप दो टुकड करने का. यश 
अजित करे । कचित्‌ ष्क अजुए्ट को दशा से तुलना 
कीजिए । ०) का (Appointment order ) सेवा 


qa या नौकरी पर जाने को प्रस्तुत होना नवोढा पली 


के आगे यही समस्या उत्पन्न होती है, ओर यही उत्तर 
है। यद्यपि गीत की नायिका दो टुकड़े करवाने को उद्यत 


ः ~ ~. a = rT ~ छ oN 
हो जातो है, नवोढ़ा मन मसोस के रह जाती हे- आगे 


पति उसके गहनों और aa की ओर संकेत करता है 
कि उनके शब्द व ळग अदर्श्न से कहीं उसके साथियों 
का मन न बिगड़ जाय । ठीक वही समस्या आधुनिक पतिः 
देव के सम्मुख है। विदेश में केसा घर मिलेगा, कैसा पड़ोस, 
'अकेली कैसे रहेगी; पर तु दट पत्नी आरूषणों का मोह 
त्यागने को प्रस्तुत हुई । महीन वख के बदले खहर्धारी होना 
स्वीकार करती है । अंत में बढ़ावा देके कि तुम-जेसे सिंह की 
पल्ली को कौन तक सकता है अपनी सनोबांछा को पूरा 
करती है । पति कहता है,जो तुम मना करने से नहीं मानती 
चल्नों सावधान हो जाओ, चलें। पलो आज्ञाकारिणी हो 
बनी रहती है और पति को उपालंभ देतो है कि आप 
हठीले पुरुष की मैं हठीली पत्नी हूँ । केसा व्यंग्य है । 
HATA 
% ६ %; x 
४. पुनङन्म 

YS मनमोहन के गोधन को साज या तो 
बन जाऊ बासुरी AAW के अधर की; 

स्थामास्याप्त पॉयन की मेहदी बना दो विधि, 
ग्वालिन की जेहरि जड़ाऊ जोत घर की । 

अंजन ada तो बिलरूँ में कंजनेनन में 
राधिका की हास हूं सुखद जग भर कौ; 

नंद की लकुटि ओ 5र्कुट कान्ह कारे की या, 

देहरी बना हूं नंद्रानी के अजिर की 

के० पी० दीक्षित “कुसमाकरण”: 


१. साधु-संदेश 
१. अत्याचारी के सामने मस्तक नत करने की अपेक्षा 
कष्टों को सहन करना श्रेष्ठ है । 
२. यदि दूसरों को स्वतंत्र करने को सच्चो लगन है, 
तो पहले स्वय स्त्रतंत्र बनो । 
३. लोगों को रुक्षाकर जो संपत्ति इकट्टो की जातो 
है, वह ऋंदन-ध्वनि के साथ-हो-साथ बिद! डो जाती है। 
३. अभाव ही भाव-शक्ति का आवाहन करता है। 


३. नम्रता को कोई नहीं मार सकता, कपास की. 


‘Se कभी तलवार से नहीं करतो । 

६. आत्मविश्वास हो सारे गुणां का खोत है । 

७. अपने-आप पर विश्वास न करना पाप है। 

८. राजा को यदि इश्वर की उपासना करनी हो, तो 
वह न्याय-पूर्वक अपनी प्रजा का शालन करे | 

३. विनाश के विना विकाश नहीं होता । 

१०. आवन में प्रमोद्‌-हो-प्रमोर नहीं, उसमें यथेष्ट 
रोदन भी है। 

११. अपनी कमजोरी को भूल जाओ; क्योंकि उसकी 
नींच पर अत्याचार का भवन खड़ा किया जाता है। 

१२. तुम्हारे हाथों के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु 
तुम्हारे आँसू नहीं gig सकती | 

१३. संघार चित्र खींचने का एक सुंदर केमरा है, 
इसके सम्मुख साहसी, शुद्धाचारी और आत्माभिमानी 
सहानुभावाँ को ही खड़ा होना चाहिए। | 

. eee ४. मधुसक्खी की भाँति विना हानि पहुँचाए मधु- 
संकलन करो | 


१९. संस्कार स्वभाव का जनक है, परिस्थिति ही 
स्वभाव की जननी है । 


१६. स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास लंबा है ओर. 


उसके पृष्ठ वीरों के रक्कसे रँगे हुए हैं । 

१७. विनय का अर्थ कमज्ञोरो नहीं, बरन उच्च हृद- 
यता है । 

१८, जो तुम्हारी विना युक्ति-पूर्ण बातों पर विश्‍वास 
कर ले, उस पर कभी भरोला मत करो | 

१६ मानसिक दशा शारीरिक विग्रह का कारण 
बनती है । | 


रामशकर मिश्र 
x x x 


२. साहित्य-शिधु 
परम रम्य साहित्य-सिंघु है अगस अनंत अपार ; 
नद्‌-नदियाँ ज्ञानादि भक्ति का वही एक आधार | 
नवरस-नोर अगाध भरा है शुचि स्वादिष्ठ aaa ; 
जल्न-कण-त्रणों से होते हैं प्रकट शब्द अभिराम । 
गद्य-पद्य दोनों करार में लेखक-भक्क-सलमाज ; 
सरस्वतो को पूजा करता सविधि साज सब साज । 
बालक-युवा-चुद्ध-नर-नारो भूषित कर सब अंग; 
विविध देश के, विविध वेश में बै? भरे उमंग । 
कुछ quia मिलकर आपप में करते वार्तालाप; 
काव्य-शक्ति के अहंकार में कुछ बैठे चुपचाप | 
हैं मानते बोलने में भी वे सबसे अपमान ; 


सड फेरते उसे भी लखकर जिससे है पहचान । 


FE “१ 


cae 


आश्विन, ३०६ qo Ho | 


कुछ अपनी ही कृतियों की स्तुति करते भर अभिमान; 
कुछ हैं अकड़े खड़े अकेले बना और ही शान। 
वणिक-यूथ-पुस्तक-विक्रेता सब जगहों: पर ` घूम ; 
अपनी-अपनी वस्तु दिखाकर मचा रहे हैं घूम । 
खड़ VASAT श्वंगारी कवि सुषमा के अवतार ; 
निनिसेप कामिनियों का वे देख रहे simi 
मंद-मंद हँस नेन नचाते, करके अंग-ब्रिभंग ; 
'ग-ढंग उनके नित लखकर हो जाते सब दंग। 


रोद्-भीम कवि-पुलिस-सिपाही हैं सैनिक कवि वीर; 


घूम रहे वे विविध वेष में लखकर जाता. धोर । 


अद्भुत कवि-कोतुक दिखलाते कोतुक सहित समाज ; 


'भॉड्-हास्य काव हास्य कर रहे सबसे तजकर लाज । 
खड़े स्वयसेवक--करुणा कवि करुणा का AT घार ; 


चेरागी-कवि शांत कृष्ण-प्रभु-हरि-हरि रहे पुकारा 


कवि बीभत्स-अघोरी भजते हर-हर शंभु-महेश; 


gta अतिशय घृणा देखकर उनकी आकृति--चेश | 


काव्य-रल की चोरी करता Gee चोर-समाज ; 
सब ठग लेते र्शोधक--ठग साज कपट का साज । 
स्ग्रहकर्ता डाकूगण तो भारी डाका डाल; 
दिनःदुपहरिया हर लेते हें आरो का सब ara 
कद्‌ आशुकवि पनडुब्बे सब करके विविध aaa ; 
कोष गभ में पहुंच खोजते केवल अर्थ-सुरल । 
इसके सब भागों में अविरत 'घूम-घूम स्वच्छंद ; 
बड़े-बड़े तेराक महाकवि लेते हैं आनंद । 
नाविक-संपादकू इन सब पर दिखलाकर अति प्रेम ; 
मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक ओ दैनिक का कर नेम । 
पत्र -पन्रकाऱयोत-्राच बहु साज अंग-प्रत्यंग ; 
लघु-गुरु विविध भाँति की लाते ्रतिशय भरे उमंग। 


Sens समझे अपने को, कीच दोष-प्रच्छुन्न ; 


अज्ञ अशक्क देखकर उनको होते खूब प्रसन्न | 


सुभाषित और विनोद | ६६१ 


गिरते-उठते आगे बढ़ते करते कुछ न विचार; 
रेल-रलकर लेते हैं चे जगहों पर अधिकार । 
Tas चतुर किराए की जब देते हैं आवाज़; 


ae निवेदन आगे रखते dada तज लाज । 
थोड़ा भी न विनय-अनुनय पर देते हैं वे ध्यान; 


गदन पकड़ Hed उनका करके अति अपमान ! 


'लब्ध-प्रतिष्ठा को करते हैं विधिवत अति सम्मान : 


दाम चकाते अथवा उनको नाविक देते स्थान । 
वे सानंद घूमते फिरते मज़ा उड़ाते wa 
घनाभाव-शॉंचधी से ओचक नावं जातों sat 
कोई तो पछाड़ खा गिरते कोई उलटे पाँव; 
डूब-ड्बकर ऑफर उतराते चलता एक न दाँव। 
देख-देखकर रीति-गहनता कोई भरते आह; 
अलंकार-आवतों में Ge कोई रहे कराह। 
द-प्रवाहों में बहते हैं कोई भूल sara; 
व्यंग्य तरंगों .में पड़ कोई लेते wa sara 
वहीं अभागों को दुख पाते रोते मर. त्याग; 
अपनी-अपनी जान बचाकर आते नाविक भाग! 
ग्राह-समालोचक मुख बाए अति कराल तत्काल ; 
तजकर दया ट्ट पड़ते हैं लख उनका यह हाल। 
कुछ को तो वे पकड़ दबाते दुर्गत करते aa; 
रूप देखकर ही कुछ उनका भय-वश जाते डूब। 
काव्य-शास्त्र-द्वीपों में पाते कुछ तो आश्रय दान; 
राम-राम कह प्राण बचाते [मट जाता अभिमान। 
खडु दूर ही. दुर्शक-पाठक शांति-भाव का धार; 
प्रमुदित देख रहे हैं यह सब कोतुक-सिधु-विहार । 
कठिन तपस्या सरस्वतो की पहले कर सविधान : 
जे साहित्य-सिंधु से असते लेकर सब सामान! 
उसका सच्चा सुख पात हैं agi विवेको प्रज्ञ; 
मारे-मारे फिरत रहते दुराभिमानो अज्ञ। 
शन्रुसृदनसिह कचु लो 


-५: लाहोर में राष्ट्रीय महासभा 
| 7 गामी दिसंबर-मास में भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा का वार्षिक 
अधिवेशन धूम-धाम के साथ 
पंजाब-प्रांत के लाहोर-नगर में 
होगा । इस बार का अधिवेशन 
कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। 
पर साल कलकत्त में जो अधिवे- 
शन हुआ था, उसमें यह निश्चित 
किया गया था कि यदि ३१ दिसंबर सन्‌ १९२६ तक 
सरकार भारत को आपनिवेशिक स्वराज्य न दे देगी, तो 
अयासो वष राष्ट्रीय मह!सभा इस बात की घोषणा कर 
देगा कि भारत का शासन-संबंधी ध्येय पण स्वाधीनता 
है । महात्मा गांधी ने तब से अपने व्याख्यानों में कई बार 
कहा है कि सन्‌ १६२६ के दिलंबर-मास की ३१ तारीख 
को आधीरात तक में आशा करू गा कि भारत को औपनि- 
वेशिक स्वराज्य faa रहा है, परंतु आधी रात के बाद मैं 
कट्टर पूर्ण स्वाथोनतावादी बन जाऊंगा और फिर 
उसी ध्येय के लिये अनवरत उद्योग करूँगा | अखिल- 
भारतीय कांग्रेक्ष-कमेंटी ने सर्वसभ्मति से do जवाहर- 
लालजी को राष्ट्रीय महासभा का सभापति चुना है। 
पं० जवाहरलालजी पूर्ण स्वाधीनता के उपासक हैं । इस 
प्रकार कलकत्ते का प्रस्ताव, महात्मा aia) का वक्कव्य 
एवं Go जवाहरलालजी का निर्वाचन, ये तीनों दो बात 


एंघो थीं, जिनसे ga बात को पण संभावना थो कि 
लाहोर में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पाल हो जायगा | 
देश में सरकार ने दमननोति का fas प्रकार से आश्रय 
लिया है, उससे कटुता, और अविश्वास का वायुमंडल 


t: 
i 


महात्मा गांधी 


अश्विन, 20% Go स०.] 


घनीभूत हो रहा है। ga परिस्थिति -से-लाभ उ. र 


he 


पूण -स्वाधीनता के समर्थकों ने लोकमत को भी ay 

कुछ अपने पक्ष में कर लिया है। इस परकार: पूण 
स्वाधीनतावादियों- का प्रभाव द्रुतगति ` से बढ़ रहा था 
ओर यदि उसको प्रगति मे बाधा न पडे, तो लाहोर 
में उनकी पूर्ण विजय निश्चित थी । परंतु इसी बीच में 
एक बात ETS की हो गई हे । ३३ अक्तूबर को भारत 
के बड़ लाटः लाडे इरविन ने इस: आशय की घोषणा 
निकाळी है कि खरकार का ध्येय भारत को औपनिवेशिक 
स्वराज्य ही देता है तथा साइमन-कमीशन की रिपोर्ट 


+ 


निकल जानें के बाद इँगलेंड A एक गोलमेज्ञ-कानफ्ररंस 


To जवाहरलाल नेहरू 


की जायगी और उसमें भारतीय नेता भो. निमंत्रित 
किए जायेंगे और नवीन शासन-विधान पर विचार होगा । 
सरकार की इस घोषणा का देश के विचारशील नेताओं 
पर कुछ प्रभाव पड़ा हे । उन्होंने एक संयुक्त azea 
निकालकर कुछ शर्तों के साथ सरकार के साथ सहयोग 


सम्पादकीय विचार 


BER 


करने को इच्छा प्रकट की है। शर्तों में Ma बातों पर 
ज्ञोर दिया nar है अर्थात्‌ राजनैतिक क्लेदी छोड़ दिए 
जाय, शासन में सरकार तत्काल ही सद्भाव और सहानु- 
भूति को अपनावे तथा गोलमेज़-कानफ़रेस शीघ्र की 
जाय और उसमें राष्ट्रीय महासभा की मनोवृत्ति रखने- 
वालों का प्रतिनिधित्व प्रधान रूप से रहे | नेताओं के 
इस वक्तव्य अध्य बड़ बड़ नेताओं के हस्ताक्षर तो 
हैं ही, साथ ही भारत की सजोच राष्ट्रीय आत्मा महात्मा 
गांधी और लाहोरःकांग्रेस के भावी सभापति और 
अअस्विनी राष्ट्रीय जागृति की क्रियाशील विभूति 
पं० जवाहरलाल नेहरू के भी हस्ताक्षर हे । वाइसराय 
की घोषणा पर भारत और इँगलेंड, दोनों ही देशों मे 
नाना प्रकार के तक-वितक हो रहे हें! सरकार की इस 
सामयिक घोषणा ने लाहोर.कांग्रेख के र गमंच को अधिक 
गंभीर, आकर्षक और विवादपूणं बना दिया है । 
महात्मा गांधी का कहना है कि यदि खरकार अपने हृदय 
के परिवर्तन को स्पष्ट कर दे ओर अपने पाशविक बल की 
अपेक्षा भारतीयों के सद्भाव का आश्रय लेकर शासन 
करने लगे, तो तत्काल ही औपनिवोशिक स्वराज्य की 
व्यवस्था न हो सकने पर भी वे सहयोग करने को तैयार 


ey ~ ~ 


हें । गोलमेज्ञ-कानफ़रेस भारत के राजनेतिक इतिहास 
में एक नई वस्तु है। भारतीय नेताओं का कहना हे 
कि क्षणिक आवेश मे हमें इसे ठुकरा न देना चाहिए। 
हमारी भी राय है कि भारतीय नेताओं को गोलमेज़- _ 
कानफ़रस में अवश्य सम्मिल्षित होना चाहिए और 
सहयोगी “अभ्युद्य' के शब्दों में यदि वह भारतीय 
नेताओं के Haley का पिंजड़ा हो, तो उसमे wa 
न HAST सरकार को ही उसमें फेसा लेना चाहिए । 
x > > 
२. श्रीयतीद्रनाथटासत 

इस संसार में जिसका जन्म होता है, उसकी wey भी 
निश्चित है ! झृत्यु रोग से हो सकती है और आकस्मिक 
कारणों से भी । आकस्मिक कारणां में युद्ध भी सम्मिलित है। 
जान देने का एक ढंग आत्महत्या है । आत्महत्या अधिक- 
तर कायर मनो्वात्त का परिचय देती है। पर सच्ची 
शूरता के प्रभाव से भी आत्महत्या हो सकती है। 


. परोपकार के लिये जीवन दान देना क्खि भी प्रकार 


कायरतापूर्ण नहीं. माना जा सकता है । भारतीय 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड १, संख्या २ 


| में शिवि-दघोचि आदि के उदाहरण मौजूद 
हैं । इनका जीवनोत्सर्ग कायरतापूर्ण नहीं माना जा 
सकता है । लाहोर-षड्यंत्र के मुक्रइमे में अभियुक्त 
यतींद्रनाथदाख ने अनशन-त्रत करके अपना जोवन 
स्याग दिया । उनके अनशन करने का कारण यह था कि 
विचाराधीन राजनेतिक क़दियों के साथ जेल में भोजन 
आदि के मामले में अच्छा व्यवहार नहीं होता था | उनका 
कथन था करि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय, नहा 
तो इस अविचार के विरोध में में अपना प्राण दे दूंगा । 
दाख महोदय अंत तक अपने निश्चय पर डरे रहे और 
उनकी WY हो गई । दास महोदय की इस आत्महत्या 
को हम कायरतापूर्ण नहीं मान सकते हैं। इसका 


wo यतीद्रनाथदास 


उद्देश्य पवित्र था ओर परोपडार के सद्भाव से प्रेरित 
थां । यतँद्रनाथ fae बात के लिये अनशन कर रहे थे, 
चह ओऔचित्यपूर्ण भी था । जब्र ae न्यायालय किली 
को अपराघ-विशेष का अपराधी न ठहरा दे, तब तक वह 


निर्दोष हो माना जायगा । विचाराधीन क्लेदी इसी दृष्टि 
से तब तक निदोष हैं, जब तक न्यायालय स्पष्ट रूप से 
उनको अपराधी नहीं कह देता है। फिर निदोघों के लाथ 
अनुचित व्यवहार क्यों क्रिया जाय ? और, यदि किया 
जाता है, तो कोई शूरवीर उसका प्रतिवाद क्यों न करे ? 
यतोंद्रनाथदास ने इसी प्रकार का प्रतिवाद किया और 
अमर धाम को पधार गए। उनका यश दिशदिगंत में 
फेज्ञ गया है उनके wage के समय इतनी भीड़ 
इकट्टो हुईं, जितनी शायद feat महान्‌ चक्रवर्ती महाराज 
के सृत्यु-गसन के समय भी न इइ हो | एकस्त्रर से देश 
ने उनके त्याग और तेजस्विता की सराहना की | सरकार 
को भी उस वीर के अनुपम बलिदान की प्रशंसा करनी 
पड़ी । जेल-जाँच-कमेटियाँ बनाई गइ और उन्होंने 
विचाराधीन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की 
सिफ़ारिश भी की । पर यह सब कब हुआ , जब वीर यत्तींद्र 
ने अपने को बलिवेदो पर चढ़ा दिया । बलिदान व्यर्थ 
नहीं गया । वीर यतोंद्रनाथ की अमर स्मृति भारत 

के इतिहास में सदा जगमगाती रहेगी । | 

क Ke 
३. मतवाला ओर श्रीकृष्णसंदेश 

“मतवाला' और 'श्रोकृष्णसंदेश'-नामक दो साप्ताहिक 
पत्र अब तक कलकत्त सेप्रझाशित होते थे | “'मतवाला' 
एक ज़िंदादिल् पत्र है ओर परिहास के साथ साथाजिक, 
राजनेतक आर साहित्यिक समस्याओं पर प्रकाश डालता 
है । इस पत्र के परिहास के ढंग से हमारा मतभेद है, परंतु 
उसको चुलबुलो भाषा ओर ज़िदादिली के हम प्रशंसक हैं | 
परिहास में यदि थोड़ा-सो नियंत्रण रहे और उसकी 
तह में अस्पष्ट गंभीरता भर दी जाय, तो फिर उस 
परिहास का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 'मतवाला' अब 
मिर्जापुर से प्रकाशित होता है । हम चाहते हैं कि हिंदो- 
संसार पहले के समान ही “मतवाज्ञा' को अपनाए 
रहेगा और स्थान-परिवर्तन का प्रभाव ग्राहको पर नहीं 
पड़ेगा । 'श्रोकृष्णसंदेश' tale और सुप्तपादित पत्र है । 
इसके संपादक To लच्मणनारायणजी Te अनुभवी 
लेखक है । हिंदो के साप्ताहिक पत्रों में “श्रीकृष्ण संदेश? 
का विशेष स्थान है । उससे हिंदी-साहित्य की 
अच्छो सेवा हो रही है । अब यह पत्र हिंदी के sz 
-काशी से निकलने लगा हे । आशा है, संयुक्त-प्रदेश के 


बता 


कु. 


आशिवन, २०६ तु० do | 


हिंदो-प्रेमी “संदेश” को अपनाकर उसे ओर भी उपयोगी 


आर ळोकप्रिय बनाने का अवसर दंगे । 


x x x 
४. मनुस्मृति की प्राचीनता 


याज्ञवल्क्य और सनु, दोनों स्मृतियों की भाषा, भाव 
और छंदों में बहुत साम्ब है। पुनः दोनों ही हिंदू-जीवन और 
हिंदू-राष्ट्र के विषय में ही लिखते हैं। परतु यदि तुलनात्मक 
दृष्टि से दोनों स्मृतियां का अध्ययन किया जावे, तो यड 
स्पष्ट प्रकट हो जावे कि मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्स्टति से 
प्राचीन है | याज्ञवल्क्यस्मृति में अधिकांश श्लोक ऐसे हैं, 
जो मनुस्मृति के श्लोकोंके सहारे ही रचे गए हें । किसी 
स्थान में तो केवल मानवधर्मशाख्र के अंशों को दोहराया 
गया है । किल्तो-किसी स्थान पर याज्ञवल्क्य मन्वा- 
दिक अपने qa न्याय शाखकारों का विरोध भी 


करते हें । 


उदाहरणाथ मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक १३ इस 
प्रकार है-- 
gaa भार्या WEA सा च स्वा च विशः स्मृते ; 
ते च स्वा चेव राजश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः | 
“शुद्ध की शृद्रा ही खी होनी चाहिए, वैश्य के शूद्राणी 


= 


और वेश्या दोनों, क्षत्रिय के क्षत्राणी, वेश्या और 
शूद्राणो और अग्रजन्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण के चारों वणा 
में से एक-एक खी हो सकतो 20” 


इसी विषय पर याज्ञवल्क्य यों कहते हैं-- 
यदुच्यंते. द्विजानां US द्वारोपसंग्रह: 5 
मेतन्ममसते यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ । 


“यह जो ( मन्वादिकों से ) कहा जाता है कि द्विजा 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य ) शूदा खी से विवाह कर 


सकता है, सो यह मेरा मत नहीं है; क्योंकि वह उसमें 
स्वयं ही जन्म लेता है? ( अर्थात्‌ शूद्रा से शूद्र daa 


उत्पन्न करता है) । 


याज्ञवल्क्य का यह विरोध साधारण नहीं है i ज्ञात 
होता है कि याज्ञवल्क्य को ऐतरेय ब्राह्मण का यह 
श्लोक ही विरोधी बनाता दै--- 


`> 
“Ss 


सम्पादकीय विचार 


ee te OE Oy ae ge ae, nn ee | 


६९५ 


पतिरजायां प्रविशति गभो भूत्वा 
तस्यां पुननवो भूत्वा 


समातरस्‌ $ ` 
दशमे. मासि जायते । 

“विता अपनी र्री के शरीर में गर्भरूप से प्रवेश कर 
जाता है और उसमें पुननंवीन हो दशवे माल में जन्म 
लेता है ।!” इसी आधार पर यह सूक्ति भी बहुधा कही 
जाती है--“आत्मा वै जायते पुत्र 


अरस्तु ! मानव को प्राचीनता का एक यह भी प्रमाण 
हो सकता है कि मनु का सृष्टि-वर्णन वैदिक सृष्टि-बर्णन- 
से अधिक समानता रखता हे, न कि अर्वाचीन पौराणिक 
वर्णन से। 
मनु कहते हैं-- 
सोभिध्याय शारीरात्स्वात्स सृन्ञुर्विविधाः प्रजाः 
अप एवं ससजांदी arg 


; 
बाजमवासुजत्‌ | 
तदण्डम म बद्धेमं -सहस्रांशुसमप्रभम्‌ ; 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सरवलोकापितःमइः । 
( मचु० १, ८-९ ) 


“भिन्न-भिन्न प्रकार की जोवोत्पत्ति करने की इच्छा 
करते हुए उसने सर्वप्रथम जल की सृष्टि की ( स्वयं 
अपने शरीर से ), उस जल में उसने अपना शकङ्गिरुप 
बीज बोया i उसकी इच्छा से वह बीज सहस्रांशु 
स्य को कांतिवाला एक स्वणांड हो गया । और 
उसी में सब लोगों के पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न 


रो गए ।?? 


बह्मा का, कमलदंड पर जो विष्णु की नाभि & 
निकला था, उत्पन्न gta, विष्णु का क्षीरसागर में शेष- 
शय्या पर शयन आर. लच्मी का उनके पैर दाबने की- 
कथा तो पीछे की पौराणिक कल्पनाएँ हें । और यदि, 


जैसा कि सुलर कहते हैं, मानवम्‌ इसवी की चौथो अथवा. 


पाँचदी शताब्दी में निर्मित किया गया होता, तो उसमें 
sage पोराणिक सृष्टि-वर्णन का अवश्य ही आवेश 
हुआ होता । किंतु ऐसा नहीं हुआ है । 


हमें ज्ञात हैं, कोटिल्य-अर्थशाख चतुर्थ शताब्दी ख० 
पू० का ग्रंथ है. और यह भी कि उसकी सामा जह 
दशा का चित्रण दो-एक शताब्दी पूर्व का है। कौटिल्य 


ts माधुरीं 


अपने sige में नि्नलिखत अरथशाखकारों के 
अनुयायियों का नाम लेता हे-- - 

(५) मानवाः ( २ ) बाहंस्पत्याः (३) ओषानसाः 
{ ४) पाराखराः और ( ₹ ) आस्भीया: | 

( इसके अतिरिक्त अन्य शाखकारों के नास भी हैं) 

अतएव स्पष्ट है कि मानवधरमंशःख के माननेवाले 
अर्थशास्त्र के पूवं में भी थे अर्थात्‌ मनु की स्मरति चतुथ 
शताब्दी के बहुत पूव प्रचलित हो गईं थी । 

हाभारत के शोतिपव में मनुस्खति के बहुत-से 

श्लोक उयों-के-त्यों र्खे हैं । 

पुनः सनु ( ७.१०४ ) का एक शक्षोक ( अल्प परि- 
चतनर्खाहत ). कोटिल्य के 28a पृष्ठ में भी पाया 
जाता है | 


( भांड रकर, कारमाइकेल लेक्चर ) 
x | x eR 
` ५. साहित्यकार 


गुजराती के “प्रस्थान”-पत्र में श्रीयुत रामगारायणजी 
पाठक ने 'साहित्यकार' के संबंध में बडे उत्तम विचार 
प्रकट किए हैं । आपका कहना है--““साथारण पुरुष और 
साहित्यकार में जो भेद है या होना चाहिए, वह दृष्टि की 
विशालता का है | साहित्यकार भले हो साहित्य का 
| लिखने का कार्य करे, मगर उसे समस्त जनता का 
दर्शन होना चाहिए । साहित्यकार चाहे Pedr एक ही 
-विषय पर लिखे अर्थात्‌ वह अपनो रुचि के अनुसार चाहे 
कुसुम पर लिखे, चाहे दांपत्य प्रेम पर और चाहे किसी 
“करुण वृत्तांत पर; पर उसे प्रत्येक विषय को पूर्ण दरशन 
होना चांहए; तभी वह प्रत्येक विषय के साथ न्याय कर 
सकेगा । तभी उसका निरूपण जनता का हदय स्पर्श 
कर सकेगा | सत्य का स्वरूप ऐसा है कि यदि तुमं उससे 
शक प्रदेश में विमुख हो, तो वह तुमसे सर्वत्र विसख हो 
wai है । एक छोटा-सा उदाहरण ळीजिए। माने 
खोजिए, आप एक करुण-रस की कहानी लिख रहे हैं । 
उसमें बशीचे में मुरझाए हुए फूलां की अवस्था पर कोई 
सत्री. या पुरुष विज्ञाप कर रहा है । परंतु जिस _ समाज में 
rat आदुर्मियों को पेट-भर भोजन नहीं मिलता है 


बहत लोगों को पल्ल 


[ anc, खंड १, संख्या है 


उस खमाज को यह दृश्य कसी केरुणाजनक नहीं जान 


पड़ गा। ale इस वस्तु के व्यंग्य में समाज की स्थिति 
साचत होती, तो बात दूसरी है । साहित्यकार को समस्त 
जीवन के अध्ययन का संस्कार होना चाहिए और इस 
प्रयत्न में उसे जो सत्य मालम हो, उसे स्वीकार करना 
चाहिए अर्थात्‌ साहित्यकार के अतः्करंण A निभयता 
होनी चाहिए ।? 


हमारी हिदी के साहित्यकार यदि पाठकजी के STIS 
SUT पर ध्यान देकर साहित्य की अर्चना कर, तो न 
केवळ उनकी कृति सुंदर और स्वाभाविक होगी बरन 
साहत्य-मात्र का सच्चा कल्याण होगा | 


x Sse x 
६, अफगानिस्तान 


अफ़गानस्तान के रंगमंच की दशो सें पारवतन 


होते देर नहीं लगती है । बहुत समय नहा बीता जब 


शाह अमानुज्ञा वहा के शासक थे। वही अमानुज्ञा जिन्होंने 
ERTS से सफलतापूर्वक टक्कर ली शी । वही 
अमाशुज्ञा भर्ती बच्चा सक्का के द्वारा पराजित और अप- 
मानत होकर आज स्वदेश से दूर इटली में अपना समय 


बिता रहे है । अमानज्ञा के बाद बच्चा सङ्का शाह हबाबल्ला 
'हागया। जान पडा के अब कुछ खमय तक अफ़गानिस्तान 


म इसी का शासन रहेगा। पर देखते न देखते रंगमंच पर 
दूलरा पदों गिरा | बच्चा सक्का हार गया । ना इर खाँ ने 
उसे बंदो कर लिया और फिर वह मार Star गया। 
अब आज अफ्रग़ानिस्तान के राजसिंह[सन पर नादिर ai 
विराजमान हैं। कौन कह सकता है कि अब नवीन पट- 
परिवतन नहीं होगा । नादिर ai पर गोली चलने की 

बर आने लगी हें । भविष्य के गर्भ में कया है, सो तो 


विधाता जान, परतु इतना निश्चित है कि अफ़ग़ानिस्तान 


में भ्रभी संपर्ण शांति होने में विलंब है । न'दिर खाँ यद्यपि 


बच्चा सक्का की अपेक्षा कहीं योग्य और उदार शासक हें, परत 


FAG के साथ उन्होंने जो विश्‍वासघात किया है, वह 
है, फिर नादिर खाँ वृद्ध भी हैं। 
कोन जाने आगे पासा हिसके पक्ष में पड़ता है, परत इस 
समयं श्रफरानंस्तान मे कुछ शांति है | 


x x र x 


/ 2 
ae 


3. 
ST 


oe 


4, 


आशिवन, ३०६ तु? de ] - 


७, साहित्य-सेवा अथवा साद्ित्यन्व्यवसाय ` 


NINE साहिव्य-सेवा का काम व्यापार का रूप 
धारण करता जा रहा है । बहुत-से लोग अन्य रोज्ञयारों 


` के समान ही साहित्य-सेवा के रोज़गार को भी मानने 


लगे हैं । प्रकाशक और लेखक दोनों ही रोजगारी पंचा 
को ध्यान में रखकर साहित्य के प्रकाशन ओर लेखन 
का काय करने लगे हैं ग्राहक कौन चीज़ अधिक परूद 
करता है, बाज़ार में केसी वस्तु की अधिक खपत है आदि 


"बातों पर ध्यान देकर लेखक AT रचता है और प्रकाशक 
उले अकाशित करता है । लोक-राचि यदि गंदी हे और चाव 


गंदे ग्रंथों के पढ़ने का है, तो पैसे ग्रथों के लेखक और 
प्रकाशक maz हैं | अश्लील साहित्य की धड़ाघड़ 
विक्री हो रही है और तादृश साहित्य के लेखक और 


“प्रकाशक मज़े में धनोपाञंन कर wes i अच्छी राच 


के पाठकों की संख्या न्यन है, इसलिये अच्छी रुचि की 


पुस्तकों के लेखक भी कम हैं और प्रकाशक भी । यदि 
चेसी कोई चीज़ निकलती भो है, तो उसकी. विक्री नहीं 


होतो । कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य-सेवा का 


युग अवसान पर है, अब तो साहित्य-व्यापार की बारी _ 
है । साहित्यिक व्यापारवाद ने प्रायः सभी लेखकों का. 
इष्टिकोण बदल दिया 
' लिखता है, तो वह उसका मूल्य कसकर माँगता है । 
यदि मल्य नहीं मिलता है, तो वह तुरंत खिरूला उठता.. 


हे । अब जो कोई भी जो कुछ 


है। लेखन sal का सम्मान जैसा चल रहा है, उससे 


'तो यही जान पड़ता है कि थोड़े समय में लोग केवल 


~ 


रुपए के faa लिखंगे। रुपए के लिये लिखने का पारे 
rf a ° 

णाम क्या होगा, यह तो हम नहीं कह सकते ह; परंतु 

कदाचित्‌ साहित्य का उच्च ्रादशं तो गिर ही जायगा | 


R. L. Stevenson महोदय ने अपने एक निबंध 
झे, ga daa में, अपने विचार इस प्रकार प्रकट 
“किए हैं-- | 


i 


‘‘But while ihose.who treat literature 


in this pennywise and virtue foolish spirit are 


‘themselves truly in possession of a better 
dight it does not-follow that the treatment 


is decent or improving, whether for them- 
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सम्पादकीय विचार 


selves or for others. ‘Fo treat ‘all subjects 
in the highest, the most honourable, and the 
pluckish spirit, consistent with the fact, is 
If he be well 
paid as | am glad to hear he is, this duty 


the first duty of a writer. 


becomes the more urgent, the neglect of it, 
the more disgraceful. And perhaps there is 
no subject on which a man should speak so 
gravely as that industry, whatever it may 
be, which is the occupation or delight of his, 
life; which is his tool to earn or serve with; 
and which, if it be unworthy, stamps himself. 


as a mere member of dumb and greedy 


bowels on the shoulders of the labouring 


humanity.” केवल रुपए के लिये लिखे गए साहित्य 


के संबंध में Stevenson महोदय अन्यत्र उसी 
लेख में कहते हैं-- 


“If the writer to.whom I refer: succeeds. 
in persuading a number of young persons to 


adopt this way of life with an eye set singly 


on the livelihood, we must — expect them in 


their works to follow profit only, and we 


must expect in consequence, if he will pardon 


me the epithets, a slovenly, base, ‘untrue 


and empty literature.” 


स्टीवेंसन साहब का कहना है कि ओ साहित्य केवल 


- लाभ और धन को लक्ष्य करके लिखा जायगा. वह HES, 


निश्न कोटि का असत्य और खोखला होगा । 


साहित्यिक व्यवसायवाद हिंदी-साहित्य-संसार में भी 


पूर्ण बल के साथ पहुँच गया है । पुराने समय मे विलासी 
राजा अपनी रुचि के अनुकूल कवियों से श्ंगार-रस के 


अंथ बनवाते थे । कविजी रुपए के लोभ से वेसी रचना 


९६८ art [ वर्ष ८, खंड १, संख्या ३ 


करते थे । पर उस समय का दूषित शुगार-काव्य कवि खोभ में अश्लोल-से-अश्ज्ोतल साहित्य सवलाघारण 
ओर उसके आश्रयदाता के बीच की प्राइवेट बात थी, के लिये प्रकाशित कर रहे हैं । इसी से हम कहते 
वेले काव्य का प्रणयन सर्वसाधारण के लिये नहीं होता साहित्य में सेवा का भाव नष्टप्राय है केवल व्यवसाय की a 


था; पर आज प्रकाशक ओर लेखक एक-मात्र रुपए के विजय है। 
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अनेक विषया में एकदम नवीन भाव जागृति करनेवालो अपनो कितनो हो विशेषताओं के लिये हिंदी- 3 
भाषा में एक मुख्य स्थान रखनेत्रालो विविध विषय विभषित 


सचित्र मासिक पत्रिका | क कक 


“aT 


बड़ी सज-धज के साथ सु दर चित्रों और आकर्षक रचनाओं से परिपूर्ण होकर वलतपंचसी से प्रकाशित ue 
Ms 


~ 


हो रहो है । पत्रिका के संपादक हिंदो-भाषा के परम प्रमा मध्यभारत के खनियाधान! राज्य के अधीश्वर 
[मान्‌ राजा खलकसिंह जू देव हैं । M 
अपनी HAT शेलो ओर निराले ढंग के लिये पत्रिका सवेमान्य हो रहो है। लगभग आठ नौ फ़ार्म के 

बड़ आकार में प्रतिमास कई चित्रों के साथ प्रकाशित होनेवालो इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य केवल ३) 


8 
र्ट टी 


डाकव्यय के साथ हैं । | 7 ह 
आशा है, प्रत्येक हिंदो-प्रेमो पत्रिका को हर प्रकार से अपनाएँगे | स्य ण क य 
निवेद इ य 
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बा? माथलाशरणजा शत के अनुपम काव्य-ग्रथ. $ « 


गुरुकुल - श्रामेथिलीशरण गुप्त लिखित नवीन काव्य।॥ गाता-रहस्य--छप्रासेद्ध बगला-ग्रन्य का अनुवाद । » 
यु न्दा वरागी की बीग-गा 
इसम दर्मा सिख geal ओर वन्दा वरार्ग वीरगाथाः Ge पझथिह शर्मा की सम्मति में-- “बहुत ही सुंदर और > 
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बहुन हा आजर्वा आर प्रभावात्पादक शब्दा मं alga की 
गई हे । स्वर्य पढ़कर आर आरा को पढ़कर स्फूर्ति, उत्पाह ` माभिक 'वेवेचनायुक्त रचना है | सचपुच “गीतारहस्य” है ।?? 
ओर नवजीवन का सञ्चार कीजिए | सजिल्द । मूल्य २ ) मूल्य २॥) 

हिंदू हदु क उत्थान कालय जतन ग्रन्थ प्रकाशत + 
¢ = » SAN TAH क इस काव्य का आपन सवापारे 
= ल्य १) तथा ? |) 
¢ त्रिपधगा १॥), शक्त Y, हमला मत्ता।>).चत्राहूदा >), gale धुप्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ श्रीज्ञानेन्द्र मोहनदास की 
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मेघनादृ-वःश्च--बँगला के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का पद्या- 


वी [ङ्गना र्‌ J; He RS AK i=), Alsat १); ब्रु i) स्त्रद्श*न हे rae ‘fea ° XN aA: ~ { 
gia), ATI), भे रत-भारती १); राज4 कण १॥), सम्मति में यह “हिंदी-संधार के लिये अभावनीय वस्तु है । b 


युद्रथ-१थ |), राजप्षस्करण १) अलुवादक का AAMAS सफलता मिली =? मूल्य २॥) 
if मेलन का पता-- व्यवस्थापक साहित्य-सद्न, चिरगाँव ( झाँसी ) ७० 
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